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शअ्रस्तावना 


प्राचीन काल से ही मानव अपने आस-पास की प्रकृति से परिचित 
होने लगा और उसने देखा कि दो प्रकार के जगत हैं : जीव जगत और 
वनस्पति जगत । लोग जगतों के प्रतिनिधियों के बीच रहते थे, उनके 
बारे में ज्ञान हासिल करते थे और उन्हें अपने वश में करते थे । लेकिन 
जैसे-जैसे प्रकृति पर मानव का प्रभुत्व बढ़ता गया, वैसे-वेसे किन्हीं अज्ञात 
दक्तियों का प्रभाव भी उनके लिए स्पष्ट होने लगा ज्ञानेंद्रियों से इन्हें 
महसूस नहीं किया जा सकता था; ऐसा लगता था जैसे कि वे प्रकृति में 
थीं ही नहीं । लेकिन इनके कार्य ध्यान आकर्षित किये बिना नहीं रह 
सकते थे । युद्धों, भूकंपों या ज्वालामुखियों के फटने के फलस्वरूप मरने 
वालों की तुलना में भयंकर महामारियों से मरने वाले लोगों की संख्या 
कई गुना अधिक होती थी । 

कुछ प्रमुख विचारक अंदाज लगा रहे थे कि मनुष्यों और पशुओं के 
बहुत सारे रोग जीवाणुओं की कार्यशीलता के परिणाम हैं । प्राचीन 
तथा मध्ययुगीन वैज्ञानिक इस शत्रु के बारे में जानने का प्रयास करते 
थे तथा इससे लड़ने और मनुष्य के बचाव के साधनों को ढूंढते थे । 
उनके प्रेक्षण, लक्षणों के सविस्तार वर्णन के कारण मूल्यवान हैं । सक्ष्म- 
दर्शी के आविष्कार के बाद इस सूक्ष्म जगत के कुछ वासियों को देख 
पाना संभव हुआ | प्रयोगों की सहायता से वैजानिक इन अनिमृक्ष्म जीवों 


की प्रकृति को जानने तथा इनसे संघर्ष के साधन ढुंढ़ने में सफल हुए । 
लेकिन जब ऐसा लगने लगा कि इस सूक्ष्म जगत पर विजय प्राप्त करने 
की दिज्या में केवल एक कदम बाकी रह गया है, तो पता चला कि सिर्फ 
ज्ञात सक्ष्म जीवों द्वारा ही सभी बीमारियां नहीं उत्पन्न होतीं । 

रूसी जीव-वैजशानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने एक रोचक प्रयोग 
द्वारा अतिसूक्ष्म सजीव कणों के अस्तित्व को प्रमाणित किया और एक 
नये विज्ञान--विषाणु-विज्ञान (वाइरोलौजी)--की नींव रखी । 

ज्यादातर स्थितियों में विशेषज्ञ लोग वाइरस (रूसी में-- वीरूस, हिंदी 
में--विषाणु) को मानव व सारी सजीव प्रकृति के शत्रु के रूप में देखते 
हैं। लेकिन कुछ शोधकार्यों के परिणामों से यह आशा होने लगी है कि 
निकट भविष्य में वाइरस मानव के लिए कल्याणकारी भी सिद्ध होंगे । 

वाइरस को पालतू बनाने और उस पर नियंत्रण करने में सफलता 
मिलने से मनुष्य के सामने बड़ी-बड़ी संभावनाएं खुल जाती हैं । उदा- 
हरणार्थ वाइरस, वेज्ञानिक-चयनकर्ता की इच्छानुसार एक कोशिका से 
आवश्यक जीन (आनुवंशिकता की प्रारंभिक इकाइयां) लेकर, दूसरे जीव 
की कोशिका में स्थानांतरित किया जा सकता है और आनुवंशिक कोड 
को आवध्यक दिशा में बदला जा सकता है । इस प्रकार विभिन्‍न जीवों 
और पौधों में नये लाभदायक गुणों का सन्निवेश किया जा सकता है । 

विपाणू-विज्ञान दूसरे बहुत से विज्ञानों की सफलताओं पर आश्रित 
है । अधिक महत्वपूर्ण शोधकारय्य भीतिकविदों द्वारा प्रस्तावित, डिजाइनरों 
व इंजीनियरों द्वारा परियोजित तथा विभिन्‍न व्यवसायों से सम्बन्धित 
श्रमिकों द्वारा बनाये हुए साज-सामान तथा उपकरणों के जरिये परे 
किये जाते हैं । 

विपाण-विज्ञान नया विकासशील विज्ञान है | इसके अन्तगंत अध्य- 
यन की जाने वाली वस्तुएं बहुत छोटी हाती हैं जिन्हें देखने के लिए 
जटिलतम उपकरणों तथा आवश्यक प्रयोगों को संपादित करना होता 


है । विषाणु-वैज्ञानिकों के शोधकार्यों के परिणाम मानवजाति के भविष्य 
पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे । 

वाइरस अभी तक मानव के नियंत्रण से बाहर है । फिर भी, कुछ 
सफलताएं मिली हैं। यह विजय की शुरूआत है जो हमें आशावान 
बनाती है, नये विचारों को जन्म देती है । 


अदृश्य राज्य के द्वार पर 


वो हजार ब्ष पृवं. 'महान' कहे जाने वाले कांसुल गनेई पम्पेई 
दो सप्ताह से बिना किसी प्रतिरोध के परायी धरती पर रोमन सेना को 
बढ़ाये जा रहे थे । 

महान पम्पेई ने दस श्रेप्ठ टुकड़ियों वाली सायुध सैन्य के वयोवुद्ध 
लगेट* से पूछा : “क्या विश्व में ऐसी कोई शक्ति है जो मेरी सेना 
को रोक सकती है ? 

अपने ही विचारों में मग्न लेगेट ने प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया । 
परन्तु इससे कांसुल नाराज नहीं हुए । वह पहले से ही जानते थे कि 
ध्यानमग्न लेगेट को यथार्थ जगत में लाना बहुत कठिन है। इसलिए 
उन्होंने स्वयं उत्तर दिया : 

“इन योद्धाओं को कोई भी नहीं रोक सकता | ये आसानी से 
पहाड़ों और दलदलों को लांघते हैं, खुले युद्ध में शत्रु को नष्ट करते हैं 
तथा उसकी किलेबंदी पर चोट करते हैं ।”' 

लेकिन लेगेट (प्रतिभाशाली वैज्ञानिक), जिनका नाम वारोन मार्क 
तेरेसी था, इस समय सोच रहे थे कि इस शक्तिशाली और रौनकदार 
जुलूस का कब क्‍या हो जायेगा--यह पहले से कौन बता सकता है ? 
वृद्ध अनुभवी योद्धा ने सोचा : मानव की शक्ति सिर्फ उसकी मांसपेशियों 
में ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि में भी है । और, बुद्धि अभ्यास से परिपक्व 
होती है, उसी प्रकार जैसे शरीर व्यायाम से । मार्क वारोन बचपन से 
रोम और एथेन्स में पढ़ें थे। उन्होंने अपने देशवासियों के लिए अनेक 
पुस्तकें लिखीं, उन्हें 700 सुप्रसिद्ध ग्रोक और रोमन व्यक्तियों के कार्यों 
से परिचित कराया। लोग अपने चारों तरफ की दुनिया को कितना 
कम जानते हैं । लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वे उसको जानना भी 


* लेगेट-- रोमन लेफपिटनेंट जनरल । 


थ 


नहीं चाहते । प्रकृति में सब कुछ सुव्यवस्थित है, संचालन श्रेष्ठ नियमों 
के अनुसार होता है । लोग अच्छी तरह से तब रहने लगेंगे, जब वे जीव 
और वनस्पति, और संभव है कि इतर प्राणियों की भी दुनिया के नियमों 
को जान लेंगे। इतर प्राणी? क्‍यों नहीं ? हम उन्हें देख नहों पाते, 
इसका मतलब यह नहीं कि वे हैं ही नहीं। “जिदाबाद ' के दाब्दधोष 
ने वैज्ञानिक का ध्यान भंग कर दिया। यह उनका दस्ता पहाड़ी तक 
पहुंचकर अपने सेनापतियों का अभिनंदन कर रहा था । 


शाम को सेना ने विश्राम के लिए जब पड़ाव डाला, तो प्रथम 
रोगियों का पता लगा । गर्म मौसम के बावजूद सैनिक सारी रात जलते 
अलाव से गर्मी पाने की कोशिश करते हुए ठंड से कांपते रहे । सुबह 
तक इतने ज्यादा सैनिक बीमार हो गये कि कांसुल समझ गये कि 
उनकी सेना युद्ध-क्षमता खो चुकी है । उन्होंने लेगेटों की बैठक बुलायी । 

वारोन मार्क तेरेंसी महामारी के कारण के बारे में कांसुल के 
प्रशन का क्‍या उत्तर दे सकते थे ? 

देवताओं की इच्छा ? अक्सर इसी तरह से भयंकर रहस्यपूर्ण घट- 
नाओं को समभाया जाता है--लेगेट ने सोचा । 

नेकिन इस तरह के स्पप्टीकरण से फायदा कम ही है; यह बीमा- 
रियों से लड़ने में सहायता नहीं करता। स्वयं हाइपोक्रट, प्राचीन 
चिकित्सा-विज्ञान के सुधारक, का विचार था कि वायु के साथ मनुष्य 
के शरीर में विषाक्त वाष्प प्रवेश कर सकते हैं जो विभिन्‍न प्रकार के 
रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हीं के देशवासी महानतम इतिहासकार थुकी- 
दिद ने कहा कि रोगों का कारण सजीव कंटेजी* हैं । प्‌र्णत: संभव है 
कि वे किन्‍्हीं दूसरे नियमों के अनुसार अपने ही किसी अदृश्य जगत में 
रहते हों । 

इस प्रकार दो हजार वर्ष पूर्व प्राचीन रोमन लेगेट, वैजानिक वारोन 


* बंटेजी--छत रो शरीर में प्रबिष्ट होन वाले । 


ने, एक साहसी परिकल्पना व्यक्त की : “दलदली जगहों में ऐसे छोटे- 
छोटे जीव उत्पन्न होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, वे वायु 
में फेलकर मुख और नाक के छिद्रों से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश 
कर जाते हैं और गंभीर रोगों को जन्म देते हैं'' । 

इन अदृष्य उददीपकों के बारे में, जो जल व वायु के माध्यम से 
रोग फंलाते हैं, वैज्ञानिक पृवंधारणा एक अद्वितीय चिकित्सक तथा 
दाशनिक आवीसेन द्वारा प्रचलित हुई (मध्य एशियाई देशों और ईरान 
में, जहां वह वजीर थे, उन्हें अबू अली इब्न-सीना के नाम से पुकारा 
जाता था)। लगभग एक हजार वर्ष पूर्व उन्होंने मानव के स्वास्थ्य और 
रोगों के बारे में कई पुस्तक लिखीं, जिनके आधार पर योरप व पूर्वी 
देशों के चिकित्सकों की अनेक पीढ़ियों ने शिक्षा प्राप्त की । 


संकड़ों बर्थ बाद. सदियां बीत गयीं। दास-प्रथा वाले साम्राज्य 
अब नहीं रहे । योरप पर फैले मध्ययुगीन धर्माधिकरण के काले बादल 
छूट गये । विभिन्‍न युद्ध तथा विद्रोह समय-समय पर अनेक देश्ञों व 
महाद्वीपों को हिलाते रहते थे । सम्यता विकसित हो रही थी, लोगों 
की आथिक गतिविधियां बढ़ रही थीं। मानव सफलतापूर्वक अपनी 
कठिनाइयों को हल करते हुए प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन कर 
रहा था । 

सिर्फ एक समस्या ने अपने आपको प्राचीन समय से ही मनुष्य की 
विकसित तथा परिपक्व बुद्धि के अधीन नहीं होने दिया | समय-समय 
पर युद्धों और धमं-दंडों से भी ज्यादा भयंकर महामारियों के प्रकोप से 
बस्तियां, शहर और देश मिट जाते थे । प्लेग, चेचक, हैजा, पीत ज्वर, 
साइबेरियन नासूर--और ऐसे ही अन्य संक्रामक रोग लाखों लोगों की 
जानें ले लेते थे । अक्सर महामारियों के साथ जंतुमारी भी फलती थी, 
जिससे हजारों की संख्या में पशु मर जाते थे। लोग अपने आपको 
बेसहारा और अरक्षित समभते थे । यहां तक कि वे लोग, जो बड़े से 
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बड़े खतरे का सामना करने में भी नहीं घबराते थे, इन अरश्य शत्रुओं 
के सामने अपनी हिम्मत खो बैठते थे । 

हां, अच्छे प्रेक्षकों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि, उदाहरण- 
तया, प्लेग नामक महामारी पहले छोटे कृन्तकों में फैलती थी तथा 
फिर किसी रोगी के सम्पर्क में आने या बीमार जीव के काटने से लोगों 
के बीच फैलती थी । अधिक पैनी दृष्टि वाले लोग समभते थे कि असली 
दोषी आदमी या पशु नहीं, बल्कि रोगी में छिपा हुआ कोई अदृश्य 
तत्व है । 

इस प्रकार सोलह॒वीं शताब्दी के पूर्वा्ं में, पुनर्जागरण काल के 
इतालवी वैज्ञानिक, चिकित्सक, खगोलज्ञ, कवि जिरोलामो फ्राकास्तोरो 
ने संक्रामक रोगों की उत्पत्ति का मूल कारण सूक्ष्मतम अरय भ्रणों के 
प्रभाव को बताया, जिनकी उत्पत्ति एक द्रव्य से होती है । 

इन खतरनाक अरुृश्यों का रहस्य खोलने में उन व॑ज्ञानिकों के 
प्रयोगों ने सहायता की, जो महामारियों पर विजय की ओर एक कदम 
भी आगे बढ़ा सकने के लिए अपने प्राणों की बलि देने को तैयार थे । 
इस प्रकार के साहसी अनुसंधानकर्ताओं में एक ऐऊसेबियो वालली का 
नाम (लूक्का राज्य के वासी, जो 9-वीं शती में इटली में मिल गया) 
आता है। वाल्ली ने अपने हाथ पर घाव किया और उसमें प्लेग की 
गिल्टी तथा चेचक के दाने से पीप लेकर डाली; परिणामस्वरूप वाल्ली 
हल्के रूप में केवल प्लेग से पीड़ित हुए । इस प्रकार, एक बहुमूल्य वैज्ञा- 
निक प्रेक्षण प्राप्त हुआ : “एक साथ दो प्रकार के उद्दीपकों को शरीर 
में प्रवेश कराने से सिफ एक बीमारी प्रकट होती है और वह भी 
अपेक्षाकृत हल्के रूप में” । 

सैकड़ों शोधकर्ताओं ने इस अरृदय परन्तु खतरनाक जगत के रहस्यों 
को जानने का प्रयास किया । इस थधातक जोखिम को समभा जा 
सकता है । इस जगत के नियमों और इसके वासियों की आदतों के 
अज्ञान के बदले लाखों लोगों का जीवन !--यह बहुत बड़ी कीमत है । 
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आजकल ऐसे प्रयोग तत्सम्बन्धी प्रतिमानों पर, जैसे विभिन्‍न जंतुओं, 
मुर्गी के भ्रूण या ऊतकीय नमूनों पर, जटिल भौतिक एवं रासायनिक 
उपकरणों, विशुद्ध अभिकमंकों तथा कम्प्यूटरों द्वारा किये जाते हैं । 

'सूक्ष्मदर्शो ने हमारे लिए अनेक रहस्यों को थोला है/---महान 
रूसी वैज्ञानिक मिखाईल लोमोनोसोव ने विज्ञान के विकास में 
सुक्ष्मदर्शी के महत्व का मूल्यांकन इन्हीं शब्दों में किया है। ।7-वीं 
शती से पूर्व, जब सृक्ष्मदर्शी नहीं बना था, अनेक प्रकार के लेंसों 
से---और यहां तक कि आवरधंन शीष्टों के तंत्रों की सहायता से भी--- 
छोटी वस्तुओं को देखने के प्रयास किये गये । मनुष्य की नंगी आंख उन 
दो बिन्दुओं में अन्तर कर सकती है जिनके बीच की दूरी 0.] मि.मी. 
से कम नहीं हो । यही दूरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत के बीच की सीमा 
थी। लेंसों ने ज्ञात वस्तुओं के नये-नये विवरणों को दिखाकर दृश्य और 
अदृश्य के बीच की सीमा को दूर धकेल दिया । बहुत से लोग आवधंन 
लेंसों द्वारा प्रक्षेप में रुचि रखने लगे, लेकिन सबसे अधिक सफलता 
हॉलेड के प्रकृतिविद एंतोनी वान लीवानहूक को मिली । 

ए. लीवानहूक द्वारा खोजे गये जीवित प्राणियों के इस अद्भुत 
संसार ने अधिकाधिक शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
किया । इसके बारे में गहराई से जानना इतना आसान नहीं था । यह 
जगत अपने रहस्यों को छिपाकर रखना जानता है | प्रख्यात स्वीडिश 
प्रकृतिविद काल लिन्‍ने ने | ४-वीं सदी में वनस्पति और जन्तु जगत का 
स्विस्तार वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमे उन्होंने जीवाणुओं को एक 
वर्ग में रखा, जिसे “अनियमित” नाम दिया । 

प्रक्षण जारी रहे। ।8-वीं शती के अंत और | 9-बवीं शती के शुरू में 
जीव जगत के सबसे छोटे प्रतिनिधियों के रूप में स्वीकृत जीवाणुओं की 
रचना, आकृति और विस्तार के बारे में जानकारी संचित हुई । लेकिन 
प्रकृति और मानव-जीवन में इनकी क्‍या भूमिका है ? ये कंसे रहते हैं ? 
इन प्रश्नों का उत्तर जीवाण-विज्ञान ने दिया । 
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जोबाणु-विज्ञान का प्रादुर्भाब. !8-वीं सदी में सूक्ष्मदर्शीय जीवों का 
अध्ययन करने वालों का ध्यान एक प्रश्न पर अटका हुआ था--जीवा- 
णुओं का उद्भव कैसे होता है। वे मानते थे कि उनका जन्म स्वतः- 
स्‍्फूर्त रूप से होता है। फिर भी इतालवी लाजारो स्पालंत्सानी और 
रूसी मातिन तेरेखोव्स्की के रोचक प्रयोगों ने दिखाया कि लीवानहुक 
द्वारा खोजे गये जीव अत्यधिक सूक्ष्म हैं, और वे निष्कीटित स्थान में 
नहीं उत्पन्न होते; पर वे अपने लिए अनुकूल परिस्थितियों में पनपते हैं 
और उनका विभाजन होता है । 

प्रख्यात फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाइ्चर की खोजें निर्णायक थीं । 
उन्होंने स्वतः:स्फूर्त उत्पति के बारे में कहा : “नहीं, आज एक भी ज्ञात 
तथ्य नहीं है, जो यह प्रमाणित कर सके कि सुक्ष्मदर्शीय जीव बिना भ्रण, 
बिना अपने सदश जनक जीवों के उत्पन्न होते हैं। वे लोग जो इससे 
प्रतिकूल विचार रखते हैं किसी भ्रम के शिकार हैं या उनके प्रयोगों में 
कोई गलती है जिसे वे देख नहीं पाये या जिसे वे दूर नहीं कर पाये'' । 

]9-वीं सदी में वैज्ञानिकों द्वारा जीवाणुओं पर किये गये प्रयोगों से 
बहुत सफलता मिली । इन प्रयोगों से जीवाणुओं की क्रियाशीलता का, 
यानी उनकी शरोीरक्रिया का, सर्विस्तार अध्ययन करना संभव हुआ | 
इतना ही नहीं । जीवाणु-विज्ञान, जो अभी बिल्कुल नया था, मानव के 
व्यावहारिक कार्यकलापों में भी भाग लेने लगा । 

जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रहनों के प्रति वेश्ञानिक का क्‍या 
रुख होना चाहिए, इसके जीवंत उदाहरण लुई पाइचर थे, जिन्होंने अंग्रूर 
की खेती करने वाले किसानों पर आयी विपत्ति की ओर ध्यान दिया । 

पाइचर के जीवन का आदर्श था : “नये ज्ञान की खोज । विज्ञान 
जीवन और व्यावहारिक कार्यों के लिए है” । पाइचर ने अंगूर की खेती 
करने वाले किसानों की विनती पर सहानुभूति दिखाते हुए, उनकी 
अच्छी शराब को खराब होने से बचाने का निश्चय किया । किसानों 
ने बताया कि कभी-कभी बिना किसी कारण के अकस्मात शराब सिरके 
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में बदल जाती है। उन्होंने अपने उत्पादन को बचाने के लिए बहुत 
प्रयास किये, लेकिन सब व्यर्थ रहे । 

पाएचर ने काम करना शुरू किया । उन्होंने जब लगभग सभी कन- 
स्तरों में फांक कर देखा, तो उन्हें कई जगह दाराब की सतह पर तैरती 
हुई भिल्लियां नजर आयीं | उन्होंने एक महत्वपूर्ण व रोचक निय- 
मितता का पता लगाया : भ्िल्‍ली जितनी ही घनी थी, शराब में सिरके 
की मात्रा उतनी ही अधिक थी । सूक्ष्मदर्शी से भिल्‍ली के टुकड़ों को 
देखकर वैज्ञानिक ने कुछ विलक्षण जीवाणुओं का पता लगाया | इन 
जीवाणुओं को दाराब खट्टी करने का दोषी सिद्ध करने के लिए उन्होंने 
एक प्रयोग किया । उन्होंने उच्च कोटि की शराब ली और उसे दो 
बतेनों में डाला । फिर उनमें से एक बतंन में अम्लीय शराब वाले एक 
कनस्तर से भिल्‍ली का एक टुकड़ा लेकर डाला और दूसरे बर्तन को 
तुलना के लिए सील कर दिया । संदेह सही निकला : पहले बतंन वाली 
दराब अम्लीय हो गयी, लेकिन दूसरे में अपरिवर्तित रही । ज्ञात हो 
गया कि शराब के अम्लीय होने का कारण थे--जीवाणु । 

विपत्ति के दोषियों का पता लगाकर पाइचर ने इनसे रक्षा का 
उपाय तैयार किया, जो आजकल पाइश्चरीक रण के नाम से जाना जाता 
है । जीवाणुओं को--तापक्रम बढ़ाकर--खत्म किया जा सकता है। उस 
समय से फलों के रस, दूध और अन्य खाद्य-पदार्थों को 65 ८ से 80८ 
तापक्रम तक गर्म करते हैं। इस तापक्रम पर पदार्थों के पौष्टिक गुण 
सुरक्षित रहते हैं, पर जीवाणुं मर जाते हैं । चिकित्सा में प्रयुक्त औजारों 
और सामग्रियों को निष्कीटित करने के लिए यही विधि प्रयोग में लायी 
जाती है; लेकिन इस स्थिति में तापक्रम अधिक उच्च होता है--दबाव 
के तहत 00"८, या इससे भी अधिक । 

पाश्चर का यश सारे फ्रांस में फल गया। उनसे रेशम के कोड़े 
पालने वालों ने सहायता मांगी । कोई रहस्यमयी बीमारी रेशम के 
कीड़ों को मार देती थी । फलस्वरूप बहुत अधिक आर्थिक हानि होती 
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थी। और, वैज्ञानिक ने उन जीवाणओं को ढूंढ़ निकाला जो रेशम के 
कीड़ों में बीमारी उत्पन्न करते थे। महामारियों और जंतुमारियों के 
रहस्यों को ढूंढने का रास्ता खुल गया ! 

अपने वेज्ञानिक शोधकार्यों में पाइचर ने जीवाणुओं की हानिकारक 
भूमिका के साथ लाभदायक भूमिका भी दिखायी। लुई पाइचर को 
मानवजाति ने जिस बात के लिए श्रेय दिया है, वह रोग-निरोधक टीकों 
की खोज है । 


उद्ददीपक के बिरुद्ध उदशोपक. रोगों पर काबू पाने की प्रवत्ति 
मानव में बहुत प्राचीन समय से ही रही है। पर यह सच है कि इस 
क्षेत्र में कुछ विदोष सफलता उसे नहीं मिली । फारस में -वीं शती 
से ही चम में चीरा लगाकर उसमें चेचक के दाने के पाउडर को लगाने 
को विधि प्रचलित थी । जहां तक ज्ञात है, अठारहवीं शताब्दी में लड- 
कियों को चेचक के घाव में डबोई सुई लगायी जाती थी। माता-पिता 
रोगों से उनकी रक्षा करना चाहते थे । वे मानते थे (और यह ठीक भी 
था) कि यदि उनकी लड़कियों को चेचक हो गयी, तो चेहरे पर दाग के 
कारण उनकी सुन्दरता कम हो जायेगी । पता नहीं कि विभिन्‍न देशों के 
लोग रोग की रोकथाम के लिए टीके की विधि के ज्ञान तक कंसे पहुंच, 
लेकिन सन्‌ 788 में इंगलेंड के चिकित्सक एडवर्ड जेनेर ने जानबूककर 
प्रयोग करने का खतरा उठाया। शिक्षित और प्रेक्षणशील होने के कारण, 
उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि गौ चेचक से बीमार हो चुकने के 
बाद किसान इस “'काले रोग” से पीड़ित नहीं होते । लेकिन विज्ञान के 
लिए केवल अवलोकन ही पर्याप्त नहीं होता; उसे प्रमाण की आवश्यकता 
होती है । केवल कोई अत्यधिक दुस्साहसी व्यक्ति ही मानवजाति के दो 
निर्देध शत्रओं--चेचक और अंधविश्वास--के साथ अकेला जूक सकता 
था । और, इस लडाई में जेनेर की विजय हुई । 

लेकिन जैनेर के अनुसार टीका लगाने की विधि के प्रचलन का श्रेय 
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लुई पाएइचर को ही दिया जाता है। रोधक्षमता-विज्ञान, जीव की रक्षा- 
प्रतिक्रिया के विज्ञान, को संद्धान्तिक आधार बनाकर पादचर ने टीका 
बनाने की विधि का नियम प्रस्तुत किया । अपने सहयोगियों के साथ 
मिलकर उन्होंने साइबेरियन त्रण, पागलपन, मिर्गी, हैजा, सुअरों में फैलते 
खसरा, आदि, रोगों के लिए वैक्सीन बनायी। कई शताब्दियों तक लोग 
प्लेग, चेचक और हैजे का नाम सुनकर ही कांप उठते थे। होता यह था 
कि जीव-जगत ओर वनस्पति-जगत के विजेता और नियंत्रक--मानव 
--पर किसी भी क्षण असंख्य छोटे-छोटे अदुश्य जीव हमला करके विजय 
प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आदमी को बुद्धि यूं ही नहीं मिली है । 
हाल ही में खोज निकाले गये इस नये अदृश्य राज्य के कुछ रहस्यों का 
उद्घाटन करके वैज्ञानिकों ने समझ लिया कि इस खतरनाक शत्रु का 
मुकबला करने के लिए उसके “भाई-बन्धुओं” को ही भेजना चाहिए-- 
पर ये भाई-बन्धु पालतू होने चाहिए, जिससे कि वे मनुष्य को हानि न 
पहुंचा सकें । इस मुहावरे के अनुसार कि “कांटे से कांटा निकलता है, 
पाइचर और उनके सहयोगियों ने निश्चय किया कि मनुष्य और जन्‍्तुओं 
के अन्दर क्षीण शक्ति वाले रोगाणओं से रोग की रोक-थाम करें। काय॑ 
आदचर्यंजनक रूप से सरल था; बहुत सरल था---पर साथ ही बुद्धिमानी 
का प्रतीक भी था। रोग के टीके की खोज के लिए सर्वेप्रथणथ और सबसे 
महत्वपूर्ण कदम थ्रा---रोग के उहीपक की खोज ' 


रोगाणुओं का शिकार शुरू हुआ. लीवानहक जीवाणुओं को प्रकाश 
में देखते थे । बाद में, इस विधि का नाम “लटकी हुई बूंद को विधि” 
पड़ गया । यह नाम इसलिए पड़ा क्‍योंकि बृद को लेंस और प्रकाश के 
बीच रखा जाता है। खोजकर्ता पारदर्शी द्रव की प्रष्ठभूमि में सूक्ष्मदर्शी 
आकार वाले जीवाणुओं की पर्याक्रृति देखता है और उनकी गति भी (यदि 
वे गति कर सकने के लायक होते है) । लेकिन इनके अन्य विवरण नहीं 
दिख पाते । ओर यह बहुत महत्वपूर्ण है। जीवाणु का नाम बिलकुल 
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ठीक-ठीक निर्धारित करना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए--- 
शोधकाय की उच्च कोटि पर मानव का स्वास्थ्य, तथा अक्सर जीवन 
भी, निमर करता है । 

किसी भी भौतिक वस्तु का अध्ययन करने के लिए उसको पहले 
उपलब्ध करना वांछनीय है । यह एक साधारण सत्य है। दस प्रकार, 
किसी भी संक्रामक रोग के जीवाणुओं का अध्ययन करने के लिए उन्हें 
उनके साथ निलम्बित अन्य अशुद्धियों व सूक्ष्मदर्शीय वस्तुओं से अलग 
कर देना चाहिए, अर्थात बैक्टीरिया का शुद्ध समूह प्राप्त करना चाहिए। 
इस शुद्ध समूह को प्राप्त करने के लिए वेज्ञानिकों ने विभिन्‍न युक्तियां 
लड़ायीं । सूक्ष्म-जीव-वैज्ञानिक शोधकार्य की विधि में एक क्रांति लाने का 
श्रेय अद्वितीय जमंन सुक्ष्म-जीववैज्ञानिक रॉबर्ट कोह को है, जिन्होंने 
जिलेटिन का प्रयोग रोगाणुओं के लिए एक ठोस परिवेश के रूप में 
किया । 

मिट्टी के कण, पानी या स्राव को बूंदे एक पोषक परिवेश में डाली 
जाती हैं। उपयुक्त अवस्था में आने पर अलग-अलग कोशिकाएं विभा- 
जित होना शुरू कर देती हैं। कुछ समय पश्चात परिवेश की सतह पर 
हजारों जीवाणुओं के समूह प्रकट हो जाते हैं, जो अशुद्धियों से मुक्त 
होते हैं । 

जीवाणु-विज्ञान के व्यवहार में रॉबर्ट कोह ने एक और नयी विधि 
का प्रयोग किया । उन्होंने एनीलीन रंजकों द्वारा जीवाणुओं का रंजन 
भी आरम्भ किया । इस प्रकार के रंजन की बहुत अधिक आवधष्यकता 
थी। रॉबर्ट कोह ने यह देखा कि रोगाणु---अपनी रासायनिक संरचना 
और भौतिक-रासायनिक गुणों के अनुसार--विभिन्‍न रंगों से रंजित हो 
जाते हैं। आगे चलकर अनेक वैज्ञानिकों ने रंजन की अन्य विधियां 
प्रस्तुत कीं : जैसे, सूक्ष्म जीवों का एक समूह सदा लाल रंग ग्रहण करता 
तथा दूसरा केवल नीला-बेंगनी, आदि । 

अगला चरण था--गति की प्रकृति में भिन्‍नता । उदाहरण के लिए, 
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टायफाइड और पेचिण के रोगाण हमेशा समान तरह के रंग से रंग जाते 
हैं और उनकी आक्रति व आकार भी एक जैसे होते हैं। इसका अर्थ है 
कि बंद में प्रकाश की उपस्थिति में उनकी गतिशीलता को निर्धारित 
करना आवध्यक है। टायफाइड के जीवाण गतिशील होते हैं, जबकि 
पेचिश के स्थिर होते हैं । 

रंजन की जटिल विधियों को प्रयुक्त करके सरलतम कोटि के 
रोगाणूओं में एक केन्द्रक और कोछ्षिकाद्रव्य ढूंढा जा सकता है। इस 
प्रकार, यदि केन्द्रक का रंग लाल हो और कोशिकाद्रव्य का नीला, तो 
इसका अर्थ है कि सूक्ष्मदर्शी के नीचे मलेरिया के रोगाणु हैं । 

इन तथा इसी प्रकार की अन्य विधियों को प्रयुक्त करके 9-वी 
शती के उत्तराधं॑ में और 20-वीं शती के प्रथम 25 वर्षो में दससियों 
संक्रामक रोगों को उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं की खोज हुई : दण्डाण 
(बैसिलस) , स्ट्रैप्टोकोकस, बैक्टीरिया और सपिलाणु (स्पाइरिलम), रीके- 
शिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा, ,,गोलाणु (कोकस), आदि । जीवाणु-जगत 
के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए मनुष्य को कम प्रयत्न नहीं करने 
पड़ें । महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिलीं। लेकिन फिर भी, यह नारा कि 
''बिना रोगाणओं के संक्रामक रोग नहीं हो सकते “--पूर्णतया सत्य सिद्ध 
नहीं किया जा सका । सिद्ध नहीं किया जा सका--क्योंकि अनेक सफल- 
ताओं के साथ-साथ कई गंभीर पराजयें भी मिलीं। चेचक, पागलपन, 
फ्लू, श्ंगी पशुओं व सुअर के पैरों तथा मुख पर रोग उत्पन्न करने वाले 
रोगाणुओं को अलग करने की जितनी भी चेष्टा की गयी, सफलता नहीं 
मिली । इस काम में न तो पुराने सफल प्रयोगों से कोई सहायता मिली 
ओर न ही नये शोधकार्यों से कोई लाभ हुआ । यहां तक कि बुद्धिमत्ता- 
पृर्ण प्रयोगों से भी सफलता नहीं मिली । अटकलबाजियों से इन रोगों की 
प्रकृति के बारे में परिकल्पनाओं का जन्म होता रहा | यह स्वाभाविक 
था कि रोगाणओं का ज्ञान नहीं रहने पर, रोगों से संघर्ष नहीं किया 
जा सकता था; न ही सफलता की आशा हो सकती थी । यह एक अंधा 
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सू८मजीव वनस्पतियों तथा जंतुओं को रोगी बना देते हैं । 
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रास्ता था । इससे बाहर निकलने का केवल एक उपाय था--एक नयी 
वोज, ऐसी चीज की खोज जिसे वैज्ञानिक नहीं जानते थे, जिसका 
अंदाज भी नहीं लगा पाते थे । 


और यह खोज हुई । यहां सबसे आशातीत बात यह हुई कि इन 
संक्रामक रोगों का उद्दीपक जीवाणु नहीं था। यह प्रकृति के एक अन्य 
जगत का प्रतिनिधि था। इसका अध्ययन विषाणु-विज्ञान करता है । 
अब आगे की कहानी इसी के बारे में होगी । पर इससे पहले कि हम 
विषाणुओं का अध्ययन आरम्भ करें, हम इस अध्याय की समाप्ति 
रोगाणुओं के लाभ की चर्चा से करेंगे, क्योंकि यहू कहना उचित नहीं 
होगा कि रोगाण केवल हानि ही पहुंचाते हैं। ये प्रकृति को कई लाभ 
पहुंचाते हैं. जिनसे मानव का भी हित होता है । 


रोगाणुओं के बारे सें प्रशंता के शब्द. मनुष्य हजारों वर्षों से 
सूक्ष्मजीवों का प्रयोग खाद्य पदार्थ बनाने में करता आया है--कुमिस,* 
दही, छांछ, पनीर, रोटी, शराब, बियर, सिरका इत्यादि में, फ्लैक्स 
को भिगोने में (जब पफ्लेक्स के कपड़ें का उत्पादन करते हैं)। सिलो 
बनाने (रखने) के समय (इनकी सहायता से हरे चारे की कोटि उच्च 
बनी रहती है) । 

रोगाणुओं के विज्ञान के विकास के साथ-साथ वैज्ञानिकों को अनेक 
प्रक्रिओं के कारण भी समभ में आने लगे। प्राप्त ज्ञान की सहायता 
से वैज्ञानिकों को इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सफलता मिली, 
जिसकी पशुपालन में आवश्यकता थी । और, मनुष्य के लि खाद्य- 
पदार्थों के औद्योगिक उत्पादन का स्तर ऊंचा किया जा सका | इसके 
अतिरिक्त, मनुष्य ने जीवाणुओं का प्रयोग करके जीवाणु उबरक, ऐन्‍्टी- 
बायोटिक, विटामिन तथा वनस्पतियों की रक्षा के लिए प्रसाधन वनाये । 


# दुमिस--घोड़ो का किण्वित दूध । 
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यह सोचना भी खतरनाक है कि यदि अचानक सब जोवाण, 
जमीन में द्रव्यचक्रों में भाग लेना बंद कर दें या अपने सक्रिय कार्यकलाप 
थोड़े मंद कर दें, तो क्या होगा । इतिहास के पैमाने के अनुसार, थोड़ 
से ही समय में हमारा संपूर्ण ग्रह जीव और वनस्पति-जगत के प्रति- 
निधियों के अवशेषों के एक ढेर में परिवर्तित हो जायेगा। प्रक्रति मं 
वनस्पतियों के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों का उत्पादन बन्द हा 
जायेगा । हरा चारा लुप्त हो जायेगा, तो पशु भी जी नहीं सकेंगे । 

मिट्टी में जीने वाले सूक्ष्म पादपों का अध्ययन कृषि सूक्ष्मजीव- 
विज्ञान के अन्तर्गत किया जाता है | इस विज्ञान में वनस्पतियों में रोग 
उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है और उनसे 
संघर्ष की विधियों को ढूंढा जाता है। जो कीड़े-मकौड़ वनस्पति को 
हानि पहुंचाते हैं उनको नष्ट करने के सूक्ष्म जीव-विज्ञानी उपाय ढूंढ़े 
जाते हैं, चारे के संरक्षण तथा फसल को खराब होने से रोकने की 
विधियों का अध्ययन किया जाता है । रोगाणुओं का अध्ययन भूविज्ञान 
और धातु-विज्ञान के विशेषज्ञ करते हैं क्योंकि कुछ जीवाण ऐसे होते हैं 
जो घातुओं को अयस्क से पृथक कर सकते हैं--जसे, ताम्र, जरमे- 
नियम, युरेनियम और टिन को । फिर, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो, 
इसके विपरीत, इस्पात को अपशिष्ट में परिणत कर देते हैं। जहां तक 
रोगकारी सूक्ष्म जीवाणुओं का संबंध है, वे भी कुछ हद तक लाभकारी 
सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनसे ऐसे रोगों से रक्षा के लिए वैक्सीन बनायी 
जाती है जिनको वे ही उत्पन्न करते हैं । 
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निस्यंदी विष की विचित्र आदतें 


दिसित्रो इवानोव्स्की को खोज. |9-वीं शती के अंतिम चतुर्थाश में 
सू+मजीव-विज्ञान को उपलब्धियां अति महत्वपूर्ण थीं। बेज्ञानिकों की 
बहुत सारे रोगों पर तिजय ने इस बात की आशा बंधायों कि निकटतम 
भविष्य मे मानव महामारियों, जंतुमहामारियों तथा पादपमहामारियों 
से पूणंत. मृक्त हो जायेगा । 

सींगधारी बड़े जानवरों के प्लेग से जंतुमहामारी फैलने के कारण 
लाखो गायों की मृत्यु हो जाती थी, जिससे योरप में लोग महत्वपूर्ण 
पोषक-पदार्थों से वंचित रह जाते थे। इस रोग का रहस्य समभने की 
चष्टा अनेक वेजानिकों ने की । सन्‌ 886 ई. में एक युवा चिकित्सक 
एन. एफ. गामालेया ने, जो बाद में एक अद्वितीय रूसी वैज्ञानिक बने, 
प्लेग से पीडत एक बछुडे का रक्त लेकर उसे एक विशेष फिल्टर में 
डाला जो सूक्ष्मतम जीवाणुओं को भी रोक लेता था और फिर इस 
रक्त को उन्होंने एक स्वस्थ बच्छड़ में प्रविष्ट किया । 

अधिकांश बज्ञानिकों का मत था कि संक्रामक रोग बिना जवाणुओं 
के नहीं हो सकते । उन्हें इस प्रकार का प्रयोग करने का विचार तक नहीं 
सूका था। अगर फिल्टर इतना सूक्ष्म है कि वह किसी भी रोगाणु को 
रोक सकता है, तो बछड़ा प्लेग का शिकार होगा ही क्‍यों । सुक्ष्मदर्शी 
में भी कुछ नहीं दिखायी देता था (उन दिनों अभिवधंन 2000 गुना 
हीता था) । लेकिन एक अप्रत्याशित घटना घटी । कुछ दिनों पश्चात, 
प्रयोगाधीन बछड़ा प्लेग के प्रकारात्मक रूप से पीडित हो गया । ध्यान 
देना आवश्यक है कि अक्सर ऐसी ही घटनाएं, जिन्हें वेज्ञानिक अब- 
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धारणाओं में स्थान नहीं मिलता, विज्ञान को एक नयी दिशा दिखाती 
हैं। यह सत्य है कि एन. एफ. गामालेया ने अन्त तक रोगाणुओं की प्रकृति 
का उदघाटन नहीं किया, परन्तु उनके प्रयोग ने अन्य शोधकर्ताओं का 
ध्यान आकर्षित किया । 

छ; वर्ष बाद 892 में एक अन्य रूसी वेज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की 
ने इस अदृश्य रोगाण्‌ के “'प्रकारात्मक लक्षणों” को निर्धारित किया, 
जिसको आगे चलकर विषाणु नाम दिया गया । इवानोव्स्की द्वारा वणित 
विषाणु की आदतें उसे बिल्कुल नये जगत का प्रतिनिधि बतलाती थीं । 
मानव द्वारा खोजे गये प्रथम विषाण का नाम पहली नजर में विचित्र- 
सा लगता हँै--तम्बाकू किर्मीर विषाण । 

सन्‌ 887 ई. में पीटसंबर्ग विश्वविद्यालय के एक छात्र इवानो- 
व्स्की को क्रीमिया व मोल्दाबिया के क्षेत्रों में तम्बाकू के रोगों का 
अध्ययन करने के लिए भेजा गया । वहां तम्बाकू की कोमल हरी पत्तियों 
पर धब्बे व छल्ले जैसे दाग प्रकट हो जाते थे । आरम्भ में ये छोटे-छोटे 
और हल्के रंग के होते थे और मुश्किल से दिखायी देते थे । लेकिन ये 
शीघ्र ही फैलने लगते थे; इनका रंग पीला और फिर भूरा होने लगता 
था । तम्बाकू के पत्तों में मरोड़ आ जाती थी, वे मुरभा जाते थे । इस 
रोग का शिकार पूरे के पूरे खेत हो जाते थे । वहां की अनुकूल जलवायु 
और फसल की अच्छी देखभाल भी पौधों की रक्षा करने में समर्थ नहीं 
होती थी । इस रोग की तुलना प्लेग, हैजा और अन्य महामारियों से 
की जा सकती थी। इसलिए इवानोव्स्की तथा अधिक अनुभव वाले 
उनके अध्यापकों के विचार से तम्बाकू के रोग की जीवाणु-प्रकृति को 
ढूंढ़ना कोई कठिन कार्य नहीं होना चाहिए था। इसके लिए केवल 
प्रसाधन बनाना, उसे रंजित करना और फिर सूक्ष्मदर्शी से उसका 
अध्ययन करना पर्याप्त होना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार से कई 
अन्य रोगों के उद्दीपकों की खोज हुई थी । 

इस यूवा वेज्ञानिक (इवानोव्स्की) ने बहुत अधिक श्रम के साथ 
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दिमित्री इवानोव्ध्की । 


रोगाणुओं को ढूंढने को सभी संभव विधियों को प्रयुक्त किया और रोग- 
अस्त पौधे के रस का घंटों सूक्ष्मदर्शी से अध्ययत किया । लेकिन फिर 
भी वह रोगाण्‌ को नहीं देख पाया । इस असफलता से वैज्ञानिक अक्सर 
सोचता था कि शायद यह रोगाण कभी था ही नहीं । पर इसके साथ- 
साथ वह यह भी सोचता था कि यदि ऐसा कोई रोगाण था हो नहीं, 
तो सिरिज की सहायता से स्वस्थ पौधे में रोगग्रस्त पौधे का रस डालने 
से वह भी क्‍यों पीड़ित हो जाता है ? युवा शोधकर्ता ने एक कृत्रिम 
पोषक परिवेश में रोगाणू पालने और प्रजनित करने का प्रयास किया । 
इससे पहले अनेक वैज्ञानिक रोगाणुओं को किसी भी संख्या में आरोपित 
और प्रजनित करने में सफल हो चुके थे । पर इवबानोंव्स्की के ये प्रयोग 
भी असफल रहे। यदि और सही कहें तो परिणाम नकारात्मक थे, 
रोगाणु पनपते नहीं थे । यह सच है कि विज्ञान में अक्सर नकारात्मक 
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परिणाम भी कम महत्व नहीं रखते | केवल उन्हें सही प्रकार से आंकना 
चाहिए । असफलता से इवानोव्स्की का साहस नहीं टूटा । उन्होंने एक 
नया प्रयोग किया : रोगग्रस्त पोधे की पत्तियों का रस एक फिल्टर में 
से गुजारा, जिसके छिद्रों का आकार किसी भी रोगाणु के आकार 
से कम था| फिर उन्होंने इस शुद्ध पारदर्शी रस को एक स्वस्थ पौधे में 
निविष्ट कराया । कुछ दिन बीतने के पश्चात अचानक पौधे की पत्तियों 
पर उसी किर्मीर के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसका मतलब यह कि 
यहां जीवाणु कसूरवार नहीं हैं । इसका अर्थ तो यह्‌ हुआ कि फिल्टर 
किये गये रस में कोई विष था--कोई रासायनिक यौगिक था, जिससे 
पौधे रोगग्रस्त हो गये थे । अब यह स्पष्ट हो गया कि पोषक परिवेश्व 
में उनका प्रजनन क्‍यों नहीं होता था । 

रोग के रोगाणु की रासायनिक प्रकृति स्पष्ट होने पर भी इवानो- 
व्स्‍्की नये प्रयोगों का एक क्रम शुरू करते हैं। वह स्वस्थ पौधे को रोग- 
अस्त करने का निश्चय करते हैं। एक स्वस्थ पोधे में वह एक रोगग्रस्त 
पौधे के रस को निविष्ट कराते हैं । यह स्वस्थ पौधा जब रोगग्रस्त हो 
जाता है, तो इस रोगग्रस्त पोधे के रस को वह एक अन्य स्वस्थ पौधे में 
'पहुंचाते हैं । यह स्वाभाविक है कि इस प्रकार कई बार रोगग्रस्त कराने 
की क्रिया में विष का सान्द्र"ण कम होता जायेगा और कभी न कभी 
इसका प्रभाव एकदम समाप्त हो जायेगा । इवानोव्स्की अथक रूप से 
एक के बाद एक प्रयोग करते चले जाते हैं और देखते हैं कि पत्तियों की 
'सतह से बेढंगे धब्बे गायब नहीं हो रहे हैं । यहां वैज्ञानिक इस निष्कर्ष 
पर पहुंचते हैं कि रोगाणु, जो तम्बाकू को रोगग्रस्त कर देता है, सजीव 
है तथा वह केवल सजीव पौधे में ही प्रजनित होता है । परन्तु वह इतना 
मूक्ष्म होता है कि जीवाणु फिल्टरों में में गुजर जाता है। इस प्रकार 
इवानोव्स्की के विश्वस्त और बारीक प्रयोगों के फलस्वरूप एक बिल्कुल 
नये प्रकार का रोगकारी जीवाणु सामने आता है जिसके गुण पहले 
ज्ञात नहीं थे । निस्यंदित होने वाले विषाणू (यही नाम इस नये रोगाण 
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को दिया गया) ने अनेक शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
किया, हालांकि सभी वैज्ञानिकों ने इसे तुरंत मान्यता नहीं दी । 


अदुदय राज्य के प्रतिनिधि हर स्थान पर हैं. सन्‌ ॥897 ई. मे 
हवानोव्स्की की खोज के 5 वर्ष पदचात्‌ जमंन वैज्ञानिकों एफ. लेफ्लेर 
तथा ए. फ्रोश ने सिद्ध किया कि बड़े सींगदार जानवरों के खुर के 
रोग---खु र-ब्रण --का कारण भी विधाणु हैं। इन खोजों के शीद्र बाद 
हो भेडों की चेचक, पक्षियों के प्लेग, कुत्तों के पागलपन व घ्लेग के 
विषाणुओं का वर्णन किया गया । सन्‌ ।9]7 में डें-हेरेल ने एक और 
जीवाणुभोजी, अर्थात्‌ जीवाणुओं के विषाणु की खोज की | धीरे-धीरे 
वेज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभी हाल में ही ज्ञात हुए जगत के 
प्रतिनिधि, विभिन्‍न जीवों की कोशिकाओं में परजीबवी की भूमिका निभा 
सकते हैं । प्रथम दशकों के दौरान विषाणु-विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त की 
गयी सफलताओं का यह संख्यात्मक एकत्रीकरण था। इन विषाणुओं के 
गुणों के अध्ययन के परिणाम अधिक महल्वपूर्ण नहीं थे । वैज्ञानिक 
विषाणुओं के रहस्य जानने और उनसे परिचित होने के लिए प्रयत्न- 
शील थे। इसके लिए सर्वाधिक नये उपकरणों को उपयोग में लाया 
गया तथा नये-नयरे बुद्धिसंगत प्रयोग किये गये । लेकिन और किया भी 
प्या जा सकता था--यदि विचाराधीन पदार्थ अदृश्य है, यदि उसके 
प्रजनन के लिए केवल सजीव कोशिकीय जीव चाहिए और यदि प्रत्येक 
नये प्रक्षण के साथ नये जटिल प्रइन उत्पन्न हो जाते थे। उदाहरणतया, 
इवानोव्स्की द्वारा खोजा गया निम्न रहस्य ही कितना ग्रम्भीर था : 
विषाणु एक सजीव प्रजननशील अस्तित्व है, जो एक साधारण अकाबनिक 
पदार्थ की भांति वास्तविक क्रिस्टल बना सकता है । इसकी उसे क्या 
आवश्यकता है ” एक क़िस्टल के रूप में वह किस प्रकार जीवित रह 
सकता है ? या फिर, उदाहरणतया, देखिए यह विचित्र चयनशीलता 
और नपी-तुली विशेषज्ञ परायणता---कुछ ऐसे विधाण है, जो केवल 
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मनुष्य व जन्तुओं में रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो केवल 
वनस्पतियों पर हमला करते हैं; चेचक के विषाण केवल चेचक उत्पन्न 
करते हैं, फ्लू नहीं । इस प्रकार के प्रइन तो बहुत थे, पर उत्तर बहुत 
कम थे | 


“कया है या “कौन ' है ? के. लिनने द्वारा आरंभ किये गये सजीव 
प्रकृति के वर्गीकरण को अन्य वैज्ञानिकों ने जारी रखा। आज प्राणियों 
: के विकास, उनकी उत्पत्ति और पारस्परिक सम्बन्ध, उनकी समानताओं 
ओर असमानताओं के बारे में सही बोध प्राप्त हो चुका है। सभी प्राणियों 
के बारे में-लेिकिन विषाणुओं को छोड़कर । इस पृथ्वी पर सभी प्राणियों 
को दो जगतों में बांटा गया है : वनस्पति-जगत तथा जीव-जगत । 


पता चला कि सजीव प्रकृति में विषाणओं के लिए स्थान दढूंढना 
कोई सरल काय॑ नहीं है । लातीनी शब्द वोस्स का अर्थ है विष (विषाणु 
को लातीनी नाम विष दिया गया है) । यह पारिभाषिक शब्द भी 
इसको प्राणियों से अलग करता है । परन्तु यहां बात नाम की नहीं है । 

सजीव और निर्जीव मं हट आदमी भेद कर सकता है। सजीव 
इवास लेता है, अपना पोषण करता है, विकसित तथा प्रजनित होता 
है, इत्यादि । फ्रंडरिक एंगेल्स द्वारा प्रस्तुत जीवन की शास्त्रीय वैज्ञानिक 
परिभाषा के अनुसार, “'जीवन प्रोटीन पिण्डों की विद्यमानता की 
प्रणाली है जिसका महत्वपूर्ण क्षण उसके चारों ओर स्थित वाद्य प्रकृति 
के साथ द्रव्य का निरंतर विनिमय है । पिछले कुछ समय से जीवन 
का महत्वपूर्ण तत्त्व प्रोटीन के अलावा न्यूक्लीक अम्ल की विद्यमानता 
माना जाता है जो आनुवंशिक सूचना के संरक्षण तथा माता-पिता से 
संतान तक उसके संप्रेषण के लिए सबसे अधिक महत्व रखता है | 

प्रथम दृष्टि में विषाण सजीव लगते हैं । इनमें प्रोटीन और न्यूक्लीक 
अम्ल उपस्थित होते हैं, ये अपने ही जैसे अन्य विषाणु उत्पन्न करते हैं 
और परिवतित भी होते हैं। लेकिन अभी तक जीव का मुख्य लक्षण 
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न्‍व्य विनिमय इनमें सिद्ध नहों हो पाया है। और हां विपाणओं का 
प्रजनन भी एक विचित्र प्रकार से हाता है (जिसके वारे में आप आगे 
पढेगे) । क्रिस्टल बनाने तथा निर्जीब प्रकृति के लिए लाक्षणिक पदार्थ 
के रूप में सुरक्षित रहने की विशेषता के कारण, हम विषाणुओं को 
मप्राण प्रकृति का अंग नहीं मान सकते | प्रमुख सोवियत विपाणु- 
वैज्ञानिक एन. एम. ज्दानोंब ने विषाणओं को जीव-जगत और वनस्पति- 
जगत से निकाल कर सजीव प्रकृति के एक नये तीसरे जगत में रख्व 
दिया--विषाण-जगत । 

प्राचीन रोम के भगवान यानुस की भांति, जिनका स्वरूप ऐस दो 
मुखों से बना है जो दो भिन्‍न दिशाओं की ओर हैं, विषाण्‌ में भी अपने 
अन्दर सजीब और निर्जीव प्रकृति के गणों के दढ्त की विचित्रता है । 
परन्तु फिर भी. विषाणुओं के अधिकांश गृण सजीव प्रकृति के गणों से 
मिलते हैं । 


महीनतम को किस प्रकार देखा जा सकता है ? भौतिक प्राकृतिक 


पदार्थों की विद्यमानता के ज्ञान के लिए मनुष्य ने मुख्यतः अपनी दृष्टि 
और अन्य ज्ञानेंद्रियों की सहायता ली । आपको याद होगा कि जीवाण 
की उपस्थिति भी सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अनुभव की गयी । 
प्रकाशीय सृक्ष्मदशियों को और श्रेष्ठ बनाया जाता रहा । प्रकाशीय 
उपकरण के निर्माताओं की नयी-नयी सफलताओं के फलस्वरूप विषाण- 
विशेषज्ञों को अपने शोधकार्य की वस्तु को देख पाने की संभावना की 
आशा बंधती गयी । लेकिन, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की अभिवध्धंन सीमा 
के कारण वैज्ञानिक अपने शत्रु के चेहरे को नहीं देख पाये। विज्ञान 
के लिए विरोधाभासपूर्ण यह संवति लगभग 50 वर्ष तक जारी रही । 
विषाणुओं का अध्ययन चलता रहा; उनके गुण और उनके घातक कार्यों 
के परिणाम ज्ञात थे, पर उनकी आकृति और संरचना के बारे में 
विश्वस्त सूचना प्राप्त नहीं की जा सकी थी । 
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विज्ञान और प्रविधि की महान सफलताओं में इलेक्ट्रॉनिक सृक्ष्मदर्शी 
की गणना होनी चाहिए---यह वह अदभुत यन्त्र है जो विचाराधीन वस्तु का 
अभिवर्धन 0 लाख गता करता है । इस सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश किरणों के 
स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पंजों को प्रयुक्त किया जाता है । इलेक्ट्रॉन कैथोर 
द्वारा उत्सजित होते हैं और कोशिका के विभवान्तर--कंथोड व ऐनोर 
के बीच करीब दसियों हजार वोल्ट वाले विद्यत क्षेत्र से त्वरित होते हैं । 
सूक्ष्मदर्शी बक्से के अन्दर इलेक्ट्रॉनों के पुंज की गति बहुत अधिक होती 
है; इस बक्से में से बायू का निष्कासन कर दिया जाता है। विचाराधीन 
वस्तु (धातु का कण, वनस्पति की कोशिका, या विषाण) में प्रवेश करते 
समय इलेक्ट्रॉन प्रकीणित होते हैं और अपने प्रारम्भिक गति-पथ से विच्त- 
लित हो जाते हैं। इनकी गति लेन्स की ओर होती है जहां एक दृश्य- 
बिय बन जाता है। इस प्रतिविब को प्रकाशीय सुक्ष्मदर्णी के लेन्सों की 


छाया वाली विधि : रोगी वनस्पति का रस अथवा रोगी जीव के 
ऊतकों से प्राप्त द्रव की बूंद जल या जीवविज्ञानी विलय में मिला दी जातो 
है, प्राप्त विलयन की बूंद झिल्ली पर हालते हैं, शुष्क प्रतिदर्श को निर्वात 
में रखकर उसके ऊपर भारी धातु (स्वर्ण, प्लैटिनम, आदि) के अतिसूक्ष्म 
रुण बिखरे जाते हैं; विणाणु जिस स्थान पर धातु-कणों के झंड को इकट्ठा 
कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में उस जगह पर “क्ाया'' दिल्लायी देती 
है (बिधाण के ऊपर तथा तले पर परतों की मोटाई अलग-अलग होती है) । 
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महायता से अभिवधित कर दिया जाता है (प्रकाशीय सृक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रों- 
'निक सुक्ष्मदर्शी के अन्दर ही स्थित होता है) । अन्त में, किरणें एक पर्दे 
पर आकर टकराती हैं और फोटो-फिल्म पर एक बिम्ब बन जाता है । 

आवरण पर क्या" देख सकते हैं ? विचाराधीन वस्तु के विभिन्‍न 
भागों से इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णण अलग-अलग प्रकार से होता है। वस्तु 
के विभिन्‍न भागों को परस्पर परथक करने के लिए तथा स्वयं वस्तु को 
उसकी प्रष्ठभूमि से प्रथक करने के लिए आवद्यक है कि एक विपर्यास 
चित्र प्राप्त हो । पड़ोसी भाग परमाण्वीय संख्या के अनुसार आपस में 
जितने भिन्‍न होंगे, उनके बीच विपर्यास उतना ही अधिक होगा और 
उनका अध्ययन उतना ही रारल हो जायेगा । अच्छा चित्र प्राप्त करने 
की एक और शर्त है--प्रकाशभय परत की मोटाई एक निश्चित 
क्रातिक मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए । उन तन्‍्तवों की परमाण्वीय 
संख्या जिनसे विचाराधीन वस्तु बनी है, जितनी अधिक होगी, वस्तु की 
मोटाई उतनी ही कम होगी । जीवविज्ञानिक अध्ययन की वस्तु और 
विषाणु भी ऐसे पदार्थों (तत्त्वों) से बने होते है, जिनकी परमाण्वीय 
संख्या कम होती है: हाइड्रोजन. कार्बन. नताइट्रोजन, ऑक्सीजन, 
फास्फोरस, आदि । इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वाधिक शक्तिशाली 
मृक्ष्मदर्शी स 500 & या 50 ॥४ (॥0॥0०॥) से कम मोटाई वाले 
पदार्थ को देखना लगभग असम्भव है । लम्बाई की इकाई एक एंग्स्ट्रम 
| & ८5:0-70 फ+ । 0" थ॥ होती है । 


विदाण का प्रथम दर्शन. विपाणओं का आकार स्पप्ट रूप स देखने 
के लिए (कभी-कभी इनका आकार 0 ॥४ से भी कम्त होता है) 
विषाणु-विशेषज्ञों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा। स्वयं उपकरण, 
इस समस्या का हल नहीं थे । इस काम में विपर्यास की विधियों स 
काफी सहायता मिली : भारी धातुओं द्वारा छायाकरण, भारी धातुओं 
के लवणों द्वारा वरित रंजन. आदि । 
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इन विधियों के नाम से ही स्पष्ट है कि हम यहा विचाराधीन जोब- 
विज्ञानिक वस्तुओं की भारी धातुओं तथा काबंन के परमाणुओं व 
अणुओं के साथ पारस्परिक प्रतिक्रिया की चर्चा कर रहें हैं। अतः, 
घिपषाणुओं के छायाकरण के समय प्रसाधन के ऊपर प्लेटिनम, स्वर्ण, 
टंग्स्टन, क्रोमियम की एक पतली परत बिछायी जाती है। पॉजिटिव 
विपर्यास विधि इस बात पर आधारित है कि भारी धातुओं के लवण 
विभिन्न जीवविज्ञानिक वस्तुओं के साथ अलग-अलग प्रकार से क्रिया 
करते हैं। सीसे के लवण कोशिका और तंतुओं के प्रोटीन घटकों के साथ 
संयुक्त हो जाते हैं, ऑस्मियम के लिबिड पदार्थों के साथ, आदि | इस 
प्रकार के रंजन के फलस्वरूप संरचना एक विशेष विपर्यास प्राप्त 
करती हैं । 

निगेटिव विपर्यास-विधि का अन्य आधार है। विपर्यास करने के 
लिए इसी प्रकार भारी धातुओं के लवणों वाले पदार्थों का चयन किया 
जाता है, लेकिन ये पदार्थ विचाराधीन जीवविज्ञानिक अध्ययन-वस्तु के 
साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। उच्च घनत्व वाले विपर्यासी पदार्थ की 
एक परत को विषाण्‌ के नीचे रख दिया जाता है । इसके बाद विषाण 
को सूक्ष्मदर्शों की सहायता से एक घनी काली पृष्ठभूमि पर देखा जा 
मकता है । 

किसी भी प्रकार से तैयार किये गये विषाणु के प्रसाधन अन्त में 
इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में आ जाते हैं । यहां हम विषाणुओं के आकार 
को माप सकते हैं । अब यह काय॑ अपेक्षाकृत सरल है; केवल अभिवधंन 
का परिमाप ध्यानपूर्वक करना चाहिए । 

यहां हम विषाणु के कणों का आकार नापेंगे नहीं. केवल भली- 
भांति ज्ञात पदार्थों के साथ उनकी तुलना करेंगे, जिन्हें प्रसिद्ध अमरीकी 
विषाणू-वेज्ञानिक और जीव-रसायनज्ञ डब्लू. एम. स्टेनली की पुस्तक में 
प्रस्तुत किया गया है : “यद्यपि विषाणु का कण रासायनिक अणुओं के 
बीच बहुत विशाल आकार वाला है, फिर भी यदि इन कणों से पिंग- 
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वनरपरक्यों में विषाणु-सामग्री को पालन और इसको क्षीण करने की 
।४। 


पाग की गेंद को भरना चाहें तो हमें पोलियो-मेरुरज्जु-ओथ (/0॥0- 
॥॥४०॥॥५) के ।0?% विषाणुओं की आवश्यकता होगी! । 

गानव की कोशिका--जिसके अन्दर विधाण प्रवेश करते हैं और 
मे नप्ट कर देते है--इस बिना बुलाये मेहमान के धर जैसी लगती है। 
भौर, वह भी कोई छोटा घर नहीं ' उदाहरण के लिए, पोलियो- 
१९? जु-शाधथ का विषाण एक कोशिका की तुलना में उतना ही छोटा 
है, जैलना एक मनुष्य तीस मंजिली इमारत की तुलना में । 


35 


अनुमापन : विषाणु-विज्ञान के व्यवहार में विषाणुओं की सक्रियता 
का काफी महत्व है । उदाहरण के लिए, तम्बाकू किर्मीर विषाणु का 
अध्ययन करने के लिए रोगग्रस्त पौधे की पत्तियों को निचोड़ कर उनका 
रस निकाल लिया जाता है। इस रस में (इसे हम मातृ-रस कहेंगे) नष्ट 
हुई कोशिकाओं के कणों के साथ-साथ विषाणु भी तरते रहते हैं । 

यदि हम इस रस को (या रोगग्रस्त जीव के ऊतक के अर को) 

के शरीर में, या मुर्गी के भ्रूण में, या एक निश्चित वनस्पति-सूचक 
की कीशिका में डाल दें, तो कुछ समय के पदचात रोग के लक्षण प्रकट 
हो जायेंगे । 
. रस या अर के अनुमापन में उसे आसवित जल या बूफेर (स्थिर 
अम्लता वाले) विलयन में विलीन किया जाता है और इस प्रकार 
प्रतयेक बार मातृ-रस का सान्द्रण क्षीण होता जाता है (और इसके 
परिणामस्वरूप विषाणओं का सान्द्रण दस गुना, सौ गुता, हजार गुना 
कम होता जाता है)। इन क्षीण विलयनों को प्ृथक-पृथक सूचकों 
(वनस्पति, भ्रूण, आदि) में डाला जाता है | सूचकों की कोशिकाओं मे 
हजारों या कुछ गिने-चुने विषाण्‌ प्रवेश करते हैं (यह इस बात पर 
निमर करता है कि विलयन कितना क्षीण है)। फिर वे संहार-कार्य 
आरम्भ कर देते हैं। विषाण हालांकि हमें दिखायी नहीं देते हैं, पर 
उनके कार्यों के परिणाम शोध्र ही दिखायी देने लगते हैं । 

विधाणुओं की सक्रियता जितनी अधिक होगी, सांद्रता जितनी ऊंचो 
होगी, रोगग्रस्त कोशिकाएं भी उतनी ही अधिक संख्या में और उतनी 
ही जल्दी दिखेंगी। क्षतिग्रस्त स्थलों (धब्बों) की संख्या गिन सकते है. 
उनका क्षेत्रफल व उनके प्रकट होने का समय नाप सकते हैं, और 
इसीलिए उनके वेग और घनत्व का कलन कर सकते हैं। इस प्रकार 
परीक्षण के परिणामों के मात्रात्मक संसाधन की संभावना उत्पन्न होती 
है, जिसके बिना किसी भी प्रकृतिवेत्ता का काम नहीं चल सकता । 


शुद्धिकरण को समस्था. यदि अनुमापन के समय प्रसाधनों में 
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कोछिकाओं के टुकड़ें आ भी जाते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता; 
पर वे अन्य शोधकार्यों में विध्न उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, 
कोशिकीय घटकों को, जो अपनी आकृति और परिमाप के अनुसार 
विचाराधीन विषाणओं के साथ समानता रखते हैं, इलेक्ट्रॉनी सूक्ष्मदर्शी 
अध्ययन के समय पृथक करना कठिन हो जाता है । 

विषाण्‌ प्रसाधन को शुद्ध करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के कार्य 
से भी कठिन है। सुई को कम से कम देखा तो जा सकता है और 
उसके भौतिकीय गण भूसे के गुणों से बहुत प्रथक होते हैं (और इसी 
कारण हम लोहे की सुई को एक चुम्बक की सहायता से अलग कर 
मकते हैं) । विषाणु अदृश्य होता है ओर उसके अनेक भौतिकीय गुण 
उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि अन्य जैविक कणों के, जिनके साथ वह 
विलयन में तर रहा होता है । 

इस प्रकार की समस्या हल करने के लिए हमें भौतिक-शास्त्र व्‌ 
रसायन-शास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा शोधकार्य की सभी 
विधियों से भली-भांति परिचित होना चाहिए | साथ ही, हमें कुछाग्र 
बुद्धि भी होना चाहिए । 

विषाणुओं के पृथक्करण की सर्वाधिक प्रचलित विधि द्रव्यमानों के 
अन्तर और विलयनों, जिनमें विषाण तर रहे होते हैं, के विभिन्‍न घटकों 
के आकारों के अन्तर पर आधारित है। और, इस विधि का नाम है : 
विभेदक अपकेन्द्रण | जिन विषाणुओं पर स्पिरिट का प्रभाव नहीं पड़ता 
हो, उनको स्पिरिट की सहायता से संकेन्द्रित किया जा सकता है । 

ज्ञात है कि फ्लू का विषाणू रक्त की लाल कोशिकाओं का थक्‍का 
बनाने की विशेषता रखता है। हम इस विश्ञेषता को प्रारंभिक शुद्धि- 
करण के लिए प्रयुक्त करते हैं। जेल-फिल्टरन विधि का आधार घटकों 
के आकार का अन्तर है, तथा क्रोमेटोग्राफी की विधि रासायनिक गणों 
में अन्तर पर आधारित है । 

सन्‌ 935 में सर्वप्रथम परिशुद्ध विषाणु प्रसाधन तैयार किया गया 
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था । डब्लू. एम. स्टेनली ने तम्बाकू किर्मीर विषाणु को परिशुद्ध करके 
क्रिस्टलीय रूप में प्रथक किया । पहली विधि प्रोटीनों के रसायन से 
ली गयी थी और इसका आधार यह तथ्य था कि विलयनों की 
अम्लीयता की डिग्री के परिवर्तित होने पर भिन्‍न प्रोटीन पिडों की 
विलयता भिन्‍न प्रकार से परिवर्तित होती है। प्रथककरण इस प्रकार 
आरम्भ किया जाता है कि शुरू में तम्बाकू के पौधों की पत्तियों को कई 
घंटे तक ठंड में जमाया जाता है और इसके बाद इनको कूटा जाता है । 
इस कूटे हुए पदार्थ को फास्फोरिक अम्ल और उसके लवणों के बूफेर 
(स्थिर अम्लीयता वाले) विलयन में विलीन कर दिया जाता है । इसको 
भली प्रकार से मिश्चित करने के पश्चात मिश्रण को पहले बारीक कपड़े 
द्वारा छान लिया जाता है और इसके बाद इसे डायटमी मृत्तिका द्वारा 
छाना जाता है। फिल्ट्रेट में अमोनियम सल्फेट का विलयन डाला जाता 
है जिसके प्रभाव से विषाणु का अवसादन हो जाता है । अगले फिल्टरन 
के समय विषाण का अधिशोषण एक विशेष अधिशोषक--डायटमी 
मृत्तिका--ढारा होता है, जिसको एक बार फिर फास्फेट के बूफेर 
विलयन से धो दिया जाता है। अब विषाणु विलयन में आ जाता है 
विषाणु का अवसादन तथा विलयन कई बार मिलाया जाता है जिससे 
उसकी सान्द्रता बढ़ जाती है। अन्तिम प्रक्रिया में, फिल्ट्रेट में अमोनियम 
सल्फेट और शीतित ऐसिटिक अम्ल के संतृप्त विलयन में डाल दिया 
जाता है । अब विषाणु सूक्ष्मदर्शी सुईनुमा पराक्रिस्टल (द्रव क्रिस्टल) के 
रूप में पृथक हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश रोग उत्पन्न करने वाले प्रत्येक 
रोगाणु को अलग करने के लिए विशेष विधि अपनानी पड़ती है । कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि शुद्धिकरण की पृथक विधि की खोज कई 
वर्षों तक चलती रहती है। उदाहरण के लिए, पोलियो-मेरुरज्जु-शोथ 
(पोलियोमायेलिटिस) के विषाणु को स्वयं डब्लू. एम. स्टेनली वीस वर्ष 
के प्रयोगों के फलस्वरूप सन्‌ ]955 में पृथक कर पाये । 


शुद्धिकरण की कुछ अन्य विधियां कोलाइडी विन्यासों के एक 
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निश्चित अवस्था में नष्ट होने के गुण पर आधारित हैं; उदाहरणतया--- 
जब वैद्युत अपघटन द्वारा स्थायीकृत विलयन में ऋणात्मक कणों की 
संख्या धनात्मक कणों की संख्या के बराबर हो जाती है (वथाकथित 
आइसोवैद्यत बिन्दुओं पर) । 

कुछ विषाणुओं को, जो जन्तुओं और मानव में रोग उत्पन्न करते 
हैं, पृथक करने के लिए एक अन्य विधि प्रयुक्त की जाती है। इसमें 
उनका अमोनियम हाइड्रेंट या कल्सियम सल्फेट के कोलाइडी अवसादों 
द्वारा अधिशोषण किया जाता है । इस विधि द्वारा पोलियोमायेलिटिस 
के विषाणओं को पृथक किया जाता है । 


विषाणु जविशेषज्ञों को गुरत्याकर्षण का ला. मानव को सबसे 
अधिक आकष्ित करने वाला प्रकृति का रहस्य गुरुत्वाकर्षण-द्षेत्र है । 
गुरुत्वाकषंण-क्षेत्र का ज्ञान और उस पर प्राप्त विजय से हमें यह आशा 
बंधती है कि हम एक नये ऊर्जा स्रोत को ढूंढ़ निकालेंगे, बिना पंख के 
शोरमुक्त ग्ुरुत्व उड़ानें भरेंगे तथा अन्य कई कल्पित काम पूरे कर 
पायेंगे । लेकिन रहस्यमय गृरुत्वीय बल विषाण्‌ विशेषज्ञों की सहायता 
अभी ही कर रहे हैं । 


सभी जानते हैं कि अपकेन्द्रक का कितना महत्व है। यह ऐसा यंत्र 
है जिसकी सहायता से अतिरिक्त गुरुत्वीय बल बनता है, जिसका उपयोग 
अंतरिक्ष-यात्रियों के प्रशिक्षण के समय किया जाता है। लेकिन बहुत 
कम लोगों को ज्ञात है कि इस प्रकार के उपकरणों को जीव-विज्ञान में 
भी प्रयुक्त किया जाता है । 

एक आधुनिक अतिअपकेन्द्रक के रोटर की गति 35 हजार चक्‍कर 
प्रति मिनट होती है। रोटर के कक्षकों में प्रसाधन के नमूने परख-नली 
में रखे जाते हैं। साथ हो रोटर में लगभग अन्तरिक्षीय निर्वात बनाया 
जा सकता है, जहां स्वचलित विधि से निश्चित तापक्रम स्थिर रखा जा 
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सकता है। एक कोपेक* का सिक्‍का पृथ्वी की सामान्य परिस्थितियों में 
| ग्राम भार रखता है, अपकेन्द्रक में इसका भार ]00 किलोग्राम से 
अधिक हो सकता है और विषाणु का भार एक मादढक्रोग्राम के दस 
हजार भाग के बराबर हो सकता है । इसके साथ-साथ कोशिकाओं के 
टुकड़ों व अन्य कणों का भार भी बढ़ जाता है। इस कारण पदार्थों का 
पृथकक रण आरम्भ हो जाता है। अधिक भारी पदार्थ या कण तल पर 
बेठ जाते हैं और हल्के पदार्थ परख-नली में ऊपर रहते हैं। इस प्रकार 
के पृथककरण के पद्चात प्रत्येक सतह में, ओर साथ ही विषाणु वाली 
परत में, पदार्थों का घनत्व सरलता से निर्धारित किया जा सकता है । 


अवसादन-विधि की सहायता से हम विषाणु-कणों का द्रव्यमान, 
और अगर वे गोल हैं तो उनका आकार, निद्चिचत कर सकते हैं। इस 
विधि का सार यह है कि पराजअपकेन्द्रण में विषाणु-क्णों के अवसादन 
की गति उनके आकार, घनत्व, परिवेश की श्यानता पर और अपकेन्द्री 
बल पर एक निश्चित रूप में निर्भर करती है । 

विषाणु-कर्णों के आकार में काफी बड़ी भिन्‍नता होती है । अंछर 
(खुर के रोग के) विषाणु-कणों का आकार 20 & होता है और सीटा- 
कोजा विषाणु का--4550 & । इनमें से प्रथम, प्रोटीन-कर्णों के आकार 
के बराबर है, जैसे हेमोग्लोबिन; और दूसरा, प्लूरोनिमोनिया के रोगाणु 
के आकार (।500 & ) से अधिक है, जो सींग वाले जन्तुओं को लगता 
है और कृत्रिम पोषक माध्यमों में विकसित होता है। 

जोव प्रतिजोनों के आक्रमण का बिरोध करता है. अक्सर ऐसा 
होता है कि वैज्ञानिक लोग प्रयोगिक आधार पर व्यावहारिक परामर्श 
देने को पहले ही तैयार होते हैं, जबकि प्रयोगों की संतोषजनक व्याख्या 
उसके बाद ही कर पाते हैं। प्रतिरक्षा-विज्ञान के साथ भी ऐसा ही 
हुआ । 


* कांपेक--सोबियत संध में प्रचलित सिक्का, | रूबल -- | 00 कोपेक । 
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कुछ विषाणुओं के कणों तथा मनुष्य के रक्‍्ताण्‌ को तुलना । 


मनष्य का रकताणु 

सूक्ष्म जीवाणु (7500 8) 

रिकेटसी (4750 28) 

तम्वाक्‌ किर्मीर का विषाणु (3000 »:5 8) 
घेचक के टीके का विषाणु (2!00)<2600 ४) 
पलू का विषाणु (]]50 5) 

पागलपन-रोग का विषाणु (800-800 /&) 
जीवाणुभोजी |2 (800 2) 

थोड़ों की इं सेफलोमायेलिटिस का विषाण्‌ (500 8) 
रिफ्ट धाटी ज्वर का विषाणु (300 8) 

चिचढ़े के ईसेफलाइटिस का विणणु (200-300 &) 
पोलियोमायेलिटिस का विषाणू (270 5) 

ब्र-व्रण का विषवाण (2[0 &) 

होमोग्लोबिन का अणू (50><30 8) 


4] 


प्रतिरक्षा-विज्ञान का आधार जीव के एक अद्वितीय गुण पर आधा- 
रित है जो प्रतिकाय उत्पन्न करता है। ये विशेष पदार्थ जीव में विशेष 
रूप से उसी समय पैदा होते हैं जब जीव में कोई वाहरी पदार्थ प्रवेश 
कर जाता है तथा यह बाहरी पदार्थ जीव के लिए हामिकारक होता है 
(जीवाणु, विषाण या कोई अन्य विष) | 


वे बाहरी पदार्थ जिनके विरोध में प्रतिकाय उत्पन्न होते हैं, प्रति- 
जीन कहलाते हैं। कभी-कभी (और ऐसी स्थितियां विषाणु-विज्ञान में 
भी ज्ञात हैं) जीव किसी कारणवश बाहरी पदार्थ के प्रवेश करने पर 
कोई अभिक्रिया नहीं करता, और प्रतिकाय उत्पन्न नहीं होते हैं। इस 
स्थिति में जीवाणु या विषाणु बिना किसी विरोध के अपना कार्य जीव 


प्लाउमा कोशिका द्वारा बनाये समचतुभज आकति वाले प्रतिकाय दी - 
बू्त वाले प्रतिजीनों-विषाणुओं से मिलने का प्रयास करने हैं, उनको आपस 
में जोड़ कर नीच बेठा देते हैं । 
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में आरम्भ कर देता है। लेकिन हर्ष की बात यह है कि ऐसा बहुत कम 
होता है । 

जीव में प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थों (प्रतिजीनों) का वह पूरा 
प्रतिरोध करता है और सही कहा जाये तो प्रत्येक प्रकार के प्रतिजीन 
के लिए जीव में एक विशेष प्रतिकाय होता है। वह जीव, जिसमें 
किसी भी प्रकार के बाहरी कण या पदार्थ के विरुद्ध प्रतिकाय 
पैदा हो जाते हैं (रोगाणु के विरुद्ध प्रतिकाय), प्रतिरक्षित जीव कहलाता 
है । उदाहरणतया, मनुष्य में चेचक के वेक्सीन के परिणामस्वरूप, मनुष्य 


चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षित हो जाता है और चेचक के विषाणुओं के 
प्रवेश का विरोध करने के लिए पूर्णतः: तैयार हो जाता है । 


प्रतिकाय किस प्रकार बनते हैं, वे बाहरी प्रतिजीनों के विरुद्ध किस 
प्रकार कार्य क रते हैं, तथा कई अन्य समस्याओं का, जिनका सम्बन्ध जीव 
की रक्षी-क्रिया से है, अध्ययन एक विशेष विज्ञान--प्रति रक्षा-विज्ञान 
--में किया जाता है, जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हम इस विस्तृत 
महत्वपूर्ण जटिल विज्ञान का सविस्तार वर्णन नहीं करेंगे । लेकिन चूंकि 
प्रतिरक्षा-विज्ञान में विषाणुओं को प्रतिजीन ही मानते हैं, इसलिए हम 
कुछ घटनाओं का अध्ययन अवश्य करेंगे जो जीव में विषाणु-प्रतिजीन के 
प्रवेश करने के पश्चात घटित होती हैं । 


जीव में विभिन्‍न अवरोधों, जैसे त्वचा, एपीथेलियम, आदि, को 
पार करके विषाणु या अन्य कोई रोगाणु (प्रतिजीन), रक्त और लसीका 
में आ जाता है। इस क्षण से प्रतिकायों का निर्माण आरम्भ होता है; 
यह कोशिकाओं के द्रव्य के कार्य का फल है । रक्त में प्रतिरक्षी ग्लोबु- 
लीन का संश्लेषण होता है---और विभिन्‍न प्रकार के प्रतिकाय उत्पन्न 
होते हैं। इस समय रक्‍त में, जो विषाणओं का वाहक बन गया होता है, 
रकक्‍ताणुओं, श्वेताणुओं और अन्य कई कोशिका-तत्त्वों के अतिरिक्त, 
प्रतिजीन तथा उनके लिए विशिष्ट प्रतिकाय भी विद्यमान होते हैं । ये 
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ऐगार झिल्ली में बीच वाली कूपिका प्रतिसीरम से भरी हुई है, ऊपर 
तथा नीचे बाली कृपिका में विधाणु है (सम॑चतुर्भज तथा वृत्त वलि) । कुछ 
घंटों के अन्दर पदार्थ चारों ओर फेल गये । नाच वाली कपिका में उपस्थित 
विपाण्‌ प्रतिजीन हुए जो प्रतिसीरम में उपस्थित प्रतिकायों के अनुरूप थ, 
इसी कारणवणश मध्य तथा नीचे वाली कपिका के बीच अवशक्षेपण-प्रक्रिया 
घटित हुई । 


सभी रक्‍त के द्रव भाग--सी रम--में रहते हैं । वह सीरम, जिसके अंदर 
निश्चित आक्ृति वाले तत्व अनुपस्थित होते हैं तथा जिसमें प्रतिरक्षी 
ग्लोबुलीन (प्रतिकाय) होते हैं, प्रतिसीरम कहलाता है । 


प्रतिसीरम में बाहरी प्रतिजीन बहुत अधिक देर तक स्वतनत्र रूप 
से नहीं रह सकते । ये प्रतिकायों के साथ मिलकर संगुटिका बनाते हैं 


शव 


तथा ये विशाल समूहन पपड़ी के रूप में अवसादित हो जाते है। यदि 
एक स्वतंत्र प्रतिजीन अवसादित होता है तो इस प्रक्रिया को अवक्षेपण 
कहते हैं; यदि कोशिका के साथ संबंधित प्रतिजीन अवसादित होता है, 


तो इसे स्कंदन कहते हैं। और, यदि रक्‍ताण के साथ संबंधित प्रतिजीन 
अवसादित होता है, तो इसे रक्‍त-स्कंदन कहते हैं । 

सोरभी अभिक्वियाओं के इन प्रकारों को हम कोई भी नाम क्‍यों न 
दें, जीव के लिए वे सदा महत्वपूर्ण हैं; कारण यह कि खतरनाक प्रति- 
जीन अपनी गतिशीनता खा बंठते हैं, रक्त में अवसादित हो जाते हैं 
और भक्षक कोशिकाओं द्वारा पकड़ लिये जाते हैं। उन्हीं में इनका 
अधिजशोपण तथा पाचन भी हो जाता है । इस प्रकार जीव जाने-पह वाने 
शत्रुओं से संघर्ष करता है । 


सीरमी अभिक्षिया अभिज्ञान में सहायता करती है. अवक्षेपण अभि- 
क्रियाएं (या स्क्दन या रक्त-स्कंदन की क़्ियाएं) रक्त में ही नहीं, बल्कि 
सीरम मं भी स्थान ले सकती हैं। यदि एक परख-नली में प्रतिसीरम --- 
अर्थात्‌ प्रतिकाय युक्त रक्त-सीरम--में प्रतिजीनों के विलयन को डाल 
दिया जाये, तो निम्न प्रक्रिया संभव है : पारदर्शी विलयन गंदला हो 
जायेगा, परख-नली में पपड़ियां उत्पन्न होकर उसके तल पर अवसादित 
होने लगेंगी; अन्य कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं होगा । स्पष्ट है कि प्रथम 
स्थिति में प्रतिसीरम में प्रतिकाय थे, जो डाले गये प्रतिजीनों के तदनु- 
रूपी थे। प्रतिकाय अपने शत्रुओं पर टूट पड़े और उनकी सक्रियता को 
नष्ट करके उन पर विजय प्राप्त कर ली । दूसरी स्थिति में, प्रतिजीनों 
का पता नहीं लगाया जा सका और “'चौकीदारों'” ने उनके विरुद्ध 
कोई कदम नहीं उठाये । 

निस्सन्देह, वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक परिघटना--प्रति रक्षा--का' 
प्रयोग निदान-शास्त्र में किया। सीरमी अभिक्रियाओं से स्पप्ट हो जाता 
है कि एक नियत प्रतिकाय एक नियत प्रतिजीन के अनुरूप है या नहीं । 
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सरलतम विधि में यह निम्न प्रकार से किया जाता है : जन्‍्तु के रक्त की 
या वनस्पति के रस की एक बूंद ली जाती है जिसमें विषाणु के होने 
की आह्ंका होती है और उसमें प्रतिकाय वाले प्रतिसीरम की एक बूंद 
मिला दी जाती है, जो एक ज्ञात विषाणु्‌ द्वारा रोगग्रस्त होता है । 
बारी-बारी से विभिन्‍न प्रतिकायों वाले प्रतिसीरमों का अध्ययन किया 
जाता है और यह देखा जाता है कि अवक्षेपण होता है या नहीं । यह 
सारी प्रक्रिया एक शुद्ध स्वच्छ कांच के टुकड़ें पर की जाती है जहां 
आप स्पष्ट अवक्षेप देख सकते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि प्रति- 
सीरम में ऐसा प्रतिकाय न होगा जो विचाराधीन विषाणु के अनुरूप 
हो, तब कोई अवक्षेपण नहीं होगा। 

सामान्यतः: ये शोधकायं ऐगार के परिवेश में किये जाते हैं। पार- 
दर्ती कांच के पात्रों--पेट्रीडिशों--में जिलेटिन (ऐगार) का विलयन 
डाला जाता है। ऐगार के कठोर होने से पहले उसमें छिद्र किये जाते 
हैं । इन छिद्रों में प्रतिजीन (विषाण्‌ु वाले विलयन) और प्रतिसीरम के 
विलयन डाले जाते हैं। ये पदार्थ धीरे-धीरे सभी दिश्ञाओं में फैलने 
लगते हैं और छिद्रों के बीच मिलने लगते हैं। अवक्षेपण की अभिक्रिया 
का एक विशिष्ट चिह्न ऐगार में अवक्षेप की एक श्वेत पपड़ी के रूप में 
प्रकट होता है । 

जीव-विज्ञान में अंकित (पहचान के लिए चिह्न लगे) परमाणुओं 
का उपयोग बहुत प्रचलित हो गया है। सीरम, कोशिका, आदि, में 
उपस्थित कुछ तत्त्वों के सामान्य परमाणुओं का विघटनाभिक समस्था- 
निकों द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है। विघटनाभिक परमाणु 
निरंतर अपनी स्थिति के बारे में संकेत प्रेषित करता रहता है । 
नगण्य-सा विधटनाभिक विकिरण, जो कुल मिलाकर जीव के लिए 
हानिकारक नहीं होता, विभिन्‍न यंत्रों द्वारा सरलता से ज्ञात किया जा 
सकता है--यहां तक कि उस स्थिति में भी जब तत्त्व काफी गहराई 
तक कोह्तिका के “अन्दर” चला गया हो । विषाणु-विशेषज्ञ इस गुण का 
उपयोग करते हैं | प्रतिकाय को बिना कोई हानि पहुंचाये उसके अंदर 
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विधटनाभिक परमाणु प्रविष्ट कराये जाते हैं। रक्त (रस) या जीव की 
कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात प्रतिकाय अपने तदनुरूप प्रतिजीनों 
को दूंढकर उनके साथ, अर्थात विषाणु के साथ, संबंधित हो जाते हैं । 
अब समस्थानिक प्रतिजीन अपनी स्थिति के बारे में संकेत प्रेषित 
करना आरंभ कर देगा । यदि प्रतिकायों के साथ प्रदीप्तिशील रंजक भी 
युग्मित कर दिया जाये, तो इस स्थिति में तदनुरूप प्रतिजीन प्रदीप्त 
होने के कारण दरृष्टिगोचर हो जायेगा । 


एक हृढ़ सहारा--आधारभूत विज्ञान. हजारों वर्ष तक लोग, जानवर 
तथा पौधे विषाणुओं के आक्रमण का शिकार होते रहे | शत्रु अदृब्य 
था और उसकी प्रकृति के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था | केवल श्रेष्ठ 
उपकरणों और अभिकमंकों को प्राप्त करके तथा शोधकारय् की युक्ति- 
संगत विधियों को ढूंढ़ुकर, वैज्ञानिकों ने विषाणुओं का योजनाबद्ध रूप 
से अध्ययन आरम्भ किया । अपनी प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर 
विषाणु-वैज्ञानिकों के हथियार विभिन्‍न प्रकार के थे। उदाहरणतया, 
विषाण्‌-प्रसाधनों का शुद्धिकरण तथा प्रोटीन एवं न्यूक्लीक घटकों का 
पृथक्‍्क रण, केवल पराअपकेन्द्रण द्वारा ही नहीं करते हैं बल्कि आयनी 
विनिमायकों द्वारा अधिशोषण तथा आणविक छलनी द्वारा फिल्टरन 
से भी करते हैं । 

छठे दशक तक विषाणुओं को केवल एक विधि से विकसित किया 
जाता था। ऐसे जन्‍्तुओं, मुर्गी के भ्रूणों या वनस्पतियों को रोगग्रस्त 
किया जाता था, जो ग्रहणशील थे । आज शोधकर्ताओं के पास हथियारों 
के रूप में ऊतकों एवं जीवों के इकपरती समूह के अध्ययन की विधियां हैं, 
जो विषाणुओं का शुद्धिक रण काफी सरल कर देती हैं जिसके परिणाम- 
स्वरूप उनके भोतिकीय, रासायनिक और जीव-वज्ञानिक गुणों का ज्ञान 
प्राप्त करना भी सरल हो जाता है । 

भौतिकीय एवं रासायनिक विधियों के अतिरिक्त विषाणु-वैज्ञानिकों 
के पास गणितीय विधियां भी हैं। आधारभूत एवं व्यावहारिक विज्ञान 
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के विकास में गणित का महत्व सबको ज्ञात है । गणितीय परिकलनों के 
बिना विषाणु-विज्ञान का भी काम नहीं चल सकता | इन परिकलनों 
की आवश्यकता का कारण यह है कि विषाण-विज्ञान में अध्ययन की 
वस्तु इतनी अधिक छोटी होती है कि अध्ययन एक विषाणु का नहीं 
अपितु बड़ी संख्या में उनके समुह का किया जाता है। विषाणु-समूह के 
गण एक विषाणु के गुण से हमेशा नहीं मिलते हैं । समस्त गुणों के 
अध्ययन और वर्णन के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग होता है | 
इसके अतिरिक्त, गणित से हमें प्रयोगों की योजना बनाने में भी सहायता 
मिलती है । यह वांछनीय है कि हम अपने शोधकार्यों के प्रयोगों के परि- 
णामों का अनुमान पहले से किये गये समान प्रयोगों के आधार पर 
लगा सके । इन परिणामों का मूल्यांकन तथाकथित आशाजनक या 
निराशाजनक इषप्टिकोण से किया जाता है। गणित-तथ्यात्मक विज्ञान 
की सहायता से जीव-वैज्ञानिक विचाराधीन खरगोश का चयन, उसे 
लगाये जाने वाले टीकों की संख्या, प्रयोग की अवधि तथा परिणामों 
का वस्तुगत मूल्यांकन कर सकते हैं । 

गणितीय विश्लेषण करने में हमारी सहायता कम्प्यूटर (परिकलक) 
करते हैं। परिकलक मशीन को हम विषाण-रोगों का पता लगाने का 
महत्वपूर्ण कार्य सौंपते हैं। रोगी की अवस्था के वारे में असंख्य सूच- 
नाओं का मूल्यांकन करने में परिकलक चिकित्सक का एक सच्चा मित्र 
बन गया है। 

विषाणु-वज्ञानिक का कार्य काफी जटिल, विस्तत तथा उत्तर- 
दायित्वपूर्ण है । शोधकार्य के सर्वाधिक आधुनिक “हथियारों” का सही 
उपयोग, केवल निपुण हाथ ही कर सकते हैं । वेजानिकों को महीन कणों 
के साथ ही कार्य करना पड़ता है--विचा राधीन जन्तुओं के मामले में 
भी और वनस्पतियों के विशाल बागानों के मामले में भी । यह कार 
खतरे से खाली नहीं है; विषाणुओं के साथ हंसी-मजाक करना घातक 
सिद्ध हो सकता है । विषाणु एक खतरनाक और घातक पदार्थ है जिसके 
साथ कार्य करते समय अत्यधिक सतर्क रहना आवश्यक है | 
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विषाण को “वास्तुकला 


प्राकृतिक संरचनाएं. मानवजाति का इतिहास हजारों वर्ष पुराना 
है । प्राचीन सभ्यता के सर्वाधिक वेशिष्ट्यपूर्ण एवं सर्वाधिक आधारभूत 
अवशेष मंदिरों, महलों तथा सार्वजनिक भवनों के अवशेष हैं । प्रति वर्ष 
लाखों लोग वास्तुकला के इन नमूनों को देखने पहुंचते हैं जिन्हें ज्ञात 
और अज्ञात कलाकारों ने बनाकर निर्माण-विज्ञान की आधारभूत मांगों 
को--अर्थात उपयोग, दृढ़ता एवं सुन्दरता को--एक भौतिक रूप दिया । 

आप जब विभिन्‍न विधाणुओं को इनेक्ट्रॉनी सुक्ष्मदर्शी द्वारा देखते 
हैं, तो एकाएक आपको एक खयाल आता है कि ये अत्यधिक विकसित 
सभ्यता के स्मारकों के काल्पनिक और कभी-कभी तो वास्तविक स्वरूप 
जैसे हैं। और, यहां सबसे अद्भुत बात यह है कि ये अपने आप में संपूर्ण 
प्रकृति द्वारा स्वयं ही, अर्थात मनुप्य का हाथ लगे ब्रिना, बने हैं । 

अतः, विपाणु-वैज्ञानिक सदेव उन सभी संभव विधियों को ढुंढ़ते 
रहते हैं, जिनकी भहायता से वे विचाराधीन विषाणु-प्रसाधन में विद्य- 
मान विषाणुओं को और भी अच्छी तरह से देख सकें, उनकी आकृति 
को समझ सके और यदि संभव हो तो उनकी संरचना के बारे में 
पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर सकें । इसके लिए वे विषाणुओं के पदार्थों 
का भौतिकीय व रासायनिक विश्लेषण तथा उनका एक्सरे करते हैं । 
इन विधियों की सहायता से आप विचाराधीन पदार्थ के अंदर भी 
"कांक कर” देख सकते हैं और विषाणुओं की त्रिविध संरचना के बारे 
में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 

प्रकृति में जीवों को आकृति उनके वर्गीकरण के लिए एक आव- 
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इयक सूचक है । वनस्पति-विज्ञान और जीव-विज्ञान में ऐसे विशेष 
विभाग हैं जिनका नाम है---आक्ृति विज्ञान (४०9॥0।02५) | निर्माण 
के नियमों का यह विज्ञान [(7097८ (2/.)+-0289५) शब्दों के 
अनुसार $८८०॥८९ ० 07] विषाणु-वैज्ञानिकों की भी सहायता करता 
है । अधिकांश शोधकर्त्ताओं का मत है कि “अवग्यवस्थित” विषाणुओं का 
वर्गीकरण आक्ृति-विज्ञान के संकेतों पर आधारित होना चाहिए । 


ऐसे ढूंढ़ो कि टूटे नहीं ! उन अरृश्य शत्रुओं के साथ, जो मनुष्यों, 
जंतुओं एवं वनस्पतियों को अनेक शताब्दियों तक नष्ट करते आये हैं, 
वेज्ञानिक अत्यंत सावधानी व हलके हाथों से ऐसे कार्य करते हैं मानो 
वे पतले कांच के छोटे-छोटे खिलौनों के साथ काम कर रहे हों । और, 
वस्तुत: कोशिकाओं के भग्नावशेषों के बीच से विषाण को अलग करने 
की समस्या वंसी ही है, जैसे विभिन्‍न खिलौनों में से, जिनमें लोहे की 
गोलियां भी हों, कांच की गेंदों को सही सलामत निकाल लेना । 


यहां कठिनाई इस बात में है कि प्रत्येक विषाण को पकड़ने की 
एक निजी विधि है । संभव है कि गोलाकार आकृति वाले विषाणओं को 
ढूढ़ने की विधि इंडीनुमा विषाणुओं को ढूंढ़ने में काम न आये । विषाणु- 
प्रसाधन के शुद्धिकरण की एक ठात॑ यह होती है कि विषाण-कणों को 
किसी प्रकार की हानि न पहुंच । 


प्‌ृथक्करण को विधि. वनस्पति-विषाणुओं के पृथक्क रण की विधियों 
में सर्वाधिक क्षिप्र विधि है--डबोने की विधि । एक पत्ती का कितारा 
काट कर उस काटे हुए हिस्से को एक-दो सेकेंड के लिए आसवित जल 
की एक बूंद में डब्ो देते हैं, जो सेलुलाइड की परत चढ़ी एक महीन 
जाली के ऊपर रखी होती है । विषाणुओं का कुछ भाग इस बूंदद्वारा 
थुलकर पत्ती से अलग हो जाता है, बूंद सूब जाती है और बिषाणु-कण 
सेलुलाइड की परत पर आ जाते हैं। अब केवल इन्हें जड़ना (इनकी 
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किस्म निर्धारित करना) और इनका विपर्यास करना रह जाता है। पर 
जल की बंद में पत्ती का रस आ जाता है, जिसका परिणाम यह होता 
है कि सूखने पर विषाण-कर्णों के साथ अनावश्यक प्रोटीन-कण भी आ 
जाते हैं--और ये प्रोटीन-कण विपाणुओं जैसी ही आकृति के होते हैं । 

निस्संदेह, वैज्ञानिकों की यह चेप्टा रहती है कि वे सर्वाधिक शुद्ध 
प्रसाधन प्राप्त कर सके । इसके लिए वे विभिन्‍न जटिल विधियों को 
प्रयुक्त करते हैं। ऊपर चचित विभेदक अपकेन्द्रण-विधि का सफलता- 
पूर्वक प्रयोग उन अवस्थाओं में किया जा सकता है, जब विषाणुओं का 
आकार कोशिकाओं के आकार से काफी भिन्‍न हो। इक्षु शर्कंगा 
($५८।०५९) की घनत्व प्रवणता (2790|2८॥।) में अपकेन्द्रण ढ्वारा उन 
कणों को प्रथव किया जा सकता है. जो परस्पर कम भिन्‍नता रखते हैं । 

द्रवों के विशाल आयतनों में से विषाणु को प्रथक करने की श्रेष्ठ 
विधि है--लवणन या आइसोविद्युत बिन्दु पर अवक्षेपण। कभी-कभी 
रेजिन विषाणुओं का अधिशोषण कर देती हैं । 

जीवाणुओं तथा अन्य बड़े कणों को पकड़ने के लिए ऐसे विशेष 
फिल्टर प्रयुक्त किये जाते हैं जो डायटमी मृत्तिका, पॉसिलेन, ऐस्बेस्टॉस 
से बन होते हैं। ये फिल्टर 0.5 #॥ (। #॥--07+ ८) से बड़े 
आकार वाले कणों को रोक लेते हैं। वे विषाणु जो 0.0। से 0.3 #& 
(00 से 3000 /) तक के होते हैं, हमेशा फिल्टर से निकल 
जाते हैं । पर वैज्ञानिकों के पास पराफिलटर भी होते हैं (उदाहरण 
के लिए, नाइट्रोसेलुलोस की झिल्ली) जो विषाण को रोक सकते 
हैं। इस प्रकार की भिल्लियों की सहायता से विषाणु-कणों के 
आकारों को उस समय भी निश्चित किया जा सकता है, जब विषाणुओं 
की संख्या बहुत कम होती है । इसके लिए आवश्यक है कि विषाणुओं 
को बारी-बारी से भिन्‍न आकार के छिद्रों वाली भिल्लियों से छाना 
जाये और उस फिल्टर को ढूंढ़ा जाये जो सबसे अधिक कणों को रोके, 
तथा इस फिल्टर के छिद्रों का व्यास नापा जाये । 
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विपाणओं के जोनल वैश्युत कण-संचलन रे लिए आवश्यक उपकरण । 
इसके द्वारा विद्यत-श्षेत्र उत्मन्न किया जाता है जिसके प्रभाव के फलस्वरूप 
प्रयोगात्मकः गामग्री के कण [प्रादीनों के हक, विरिशन, आडि) का 
विभिन्‍न परतों में विभाजन हूं। जाता है | 


नापने की कुछ विधियां. शब्द 'नापना” कहना बहुत सरल है । 
इस कार्य के लिए (और इसी प्रकार अन्य प्रयोगों को करने के लिए भी) 
जीव-वैज्ञानिक को भौतिकी का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है | छिद्रों 
का व्यास दाब की उस राशि के आधार पर परिकलित किया जाता है 
जिस पर मिलली से होकर वाय के वुलबुले जल के अन्दर प्रविष्ट होते 
है, या एक निड्चिचत गति के साथ जल को दबाकर भिल्‍ली से पार 
कराते हैं । लेकिन जो कण छिद्रों मं से निकल जाते हैं. उनका आकार 
छिद्र के व्यास से ।.25 गना कम होता है । 
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विषाणुओं के मापन में विसरण परिघटना भी सहायता करती है । 
विसरण के लिए आवद्यक परिस्थितियों को विशेष रूप से बनाया जाता 
है जिसके लिए विषाणु-कण्ों के विलयन और एक निश्चित आण्विक 
परिवेश वाले विलयन को परत-दर-परत डाला जाता है। भौतिकी के 
नियमों के अनुसार कण परिवेश में प्रवेश करने की चेप्टा करते हैं । 
और तापमान (7) ज्ञात होने पर परिवेश के स्परशं-क्षेत्र और इकाई 
समय में सान्द्रण में परिवर्तत नापकर विसरण का गुणांक (2) ज्ञात 
कर सकते हैं। यह ग्रुणांक मालूम होने पर गोलाकार कणों का अधेंब्यास 
बू-->-.., जहां 

।४/2097१4 

/(--गैसीय स्थिरांक, //--आवोग्राद्रों की संख्या व ४--परिवेश की 
इयानता । 

लेकिन उन कणों के साथ कायय करना अधिक कठिन होता है जिनकी 
आकृति गोल नहीं होती है । चूंकि इस स्थिति में विसरण-गुणांक एक 
साथ तीन नापों (लम्बाई, चोड़ाई, मोटाई) पर निर्मर करता है, तो 
अतिरिक्त आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। अत: परख-नली को अप- 
केन्द्रक में रखकर विसरण की परिस्थिति में परिवर्तन लाया जाता है । 
घूर्णन-अक्ष से कण दूर हटते जाते है, और माथ ही उनका विसरण 
विपरीत दिशा में बढ़ता जाता है। संतुलन के क्षण पर बिषाणुओं का 
द्रव्यमान परख-नली के दोनों भिन्‍त विन्दुओं पर उनके सान्द्रण द्वारा 
निर्धारित किया जा सकता है । इसके पश्चात एक निश्चित पूवंधारणा 
के आधार पर उनके आकारों को भी ज्ञात किया जा सकता है । 

कणों के सान्द्रण और उनके आकारों को निर्धारित करने में प्रकाश 
भी महायता करता है । विलयन में विसरित प्रकाश की तीब्रता को माप 
कर इन विशेषताओं को भी जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 
विभिन्‍न कोणों पर विसरित प्रकाश की मात्रा में होने वाले परिवतंन के 
आधार पर, लम्बे विधाणओं की असममिति की कोटि भी निर्धारित की 
जा ग़कती है | 


(7) सरलता से निश्चित किया जा सकता है : /+ 
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स्वरूप व आकार में एक समानता. प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है 
कि जीव-जगत और वनस्पति-जगत के निवासियों का अपना बाल्यकाल 
होता है, वे प्रायः तेजी से विकसित होते हैं, अपना आकार तथा कभी- 
कभी आकृति भी परिवर्तित करते हैं और अंत में वयस्क-अवस्था प्राप्त 
कर लेते हैं। होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि कोशिकाएं, जिनसे सभी 
मजीव-पदार्थ बने हैं, विकसित होती हैं। कोशिकाओं के समूह में (एक 
ही प्रकार की कोशिकाओं का कुल योग), जो सामान्य अवस्था में विक- 
सित होती हैं, विभिन्‍न आकारों वाली कोशिकाएं होती हैं जो विकास 
की विभिन्‍न अवस्थाओं पर रहती हैं । 

एक निश्चित प्रकार के विषाणु-समूह में सभी कण, अधिक यथा- 
तथ्य रूप से कहा जाये, तो उनके आवरण, जिन्हें कंप्सिड कहते हैं, एक 
समान आकार और रूप रखते हैं । आकार और रूप की इस समानता से 
ऐसा लगता है मानो विषाण्‌ एक अति लघु कारखाने की वाहक-पट्टी से 
निकल कर आ रहे हों । ध्यान देने पर आप देख सकते हैं कि उन्हें ऐसे 
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तम्बराक किर्मीर विषाण का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मचित्र । 
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तम्बाक किर्मोर विधाणु के एक कण को संरचना । स्यकलीक अम्ल का 
सॉलाणु (राइबंन्यकलीक अम्ल 390) स्ययलो ओटाइडों से वना है) बाहर 
में त्राटीन के 2|.)) अणुओं से घिरा हथा है। 

गपिलाणु का ध्याम--20 /#& 

घडियं। को कल संख्या-- | 30) 


घटकों से “बनाया गया है” जैसे किसी इमारत को एक ही प्रकार की 
ईंटों से बनाया जाता है--और वह भी ज्यामिति के नियमों के पूर्ण 
पालन के साथ । इलेक्ट्रॉनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किये गये शोध- 
कार्यों के परिणामों से पूर्णतः स्पष्ट हो गया था कि प्रकृति ने दो ज्या- 
मितीय कैप्सिड बनाये हैं--सपिल तथा घनाकार (तुल्यमितीय या 
मिथ्या गोलाकार) । यह अवश्य सच है कि विषाणओं के आवरण के 
प्रकार को हमेशा नहीं देखा जा सकता । जैसे कि कोई इमारत आसपास 
के वृक्षों से ढकी रहती है, उसी प्रकार कैप्सिडों के ऊपर भी एक अन्य 
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आवरण चढ़ा होता है, जो विषाण के विकास के अन्तिम स्तर पर प्रकट 
होता है। स्पष्ट है कि शोधकर्ता बाहरी आवरण को पार करने में ही 
नहीं, बल्कि स्वयं कैप्सिड के अन्दर “मांक पाने” में भी सफल होते हैं । 


सरपल कंप्सिडों बाले विधाण. सपिल सममिति की विशेषता यह है 
कि घूर्णन-अक्ष के चारों ओर पूरी तरह चक्‍कर नगाने के पश्चात, 
आकृति अपनी प्रारम्भिक अवस्था में आ जाती है । वनस्पतियों व बहुत 
से जीवाणुओं को ग्रस्त करने वाले अधिकांश विषाणुओं की सममिति 
सपिल होती है । इस प्रकार के विषाणु के उदाहरण के रूप में तम्बाक्‌ 
किर्मीर विषाणु को लिया जा सकता है । दूर से देखने पर यह विषाणु 
अपेक्षाकृत कम अभिवर्धन पर एक डंडो की तरह लगता है । 

तम्बाकू किर्मीर विषाणु तथा कुछ अन्य विषाणुओं की डइंडियां काफी 
रढ़ होती हैं और सूक्ष्म फोटो में सदा सीधी नजर आती हैं। तम्बाकू 
किर्मीर विषाणु की इंडी की औसत लम्बाई 3000 & तथा मोटाई 50 
मे ।70 & तक होती है । 

डंडीनुमा विषाणुओं के ग्रप में आलू के -विषाण (लम्बाई 5]5 8) 
तथा चुकंदर के पीलिया के विषाण्‌ (लम्बाई |250 » ) भी भाते हैं । 
इस प्रकार के विषाणुओं में तम्बाकू किर्मीर विषाणु की तुलना में सर्पिल 
अन्तराल ।.5 गुना अधिक होता है । 


तुल्यमितौय कैप्सिडों बाले विधाजण. घनीय सममितीय आक्ृति वाले 
विषाणुओं में घृर्णन के 3 अक्ष होते हैं (अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, 
विशफलकीय) । मानव तथा जंतुओं के अनेक विषाणु--पोलियोमाये- 
लिटिस विषाणु, अंछर (खुरपका) के विषधाण---इस प्रकार की सममिति 
रखते हैं । प्रथम दृष्टि में ये विधाणु गोलाकार दिखायी देते हैं, लेकिन 
अधिक ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि इनके अनेक सुनिद्िचत 
फलक हैं : गोलाकार या प्रिज्मनुमा, ठोस या नलिकादार, चिकने या 
नुकीले । 
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फल के विषाणु के एक कण का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मचित्र । कंप्सिडों की 
कोई विशेष निश्चित आकृति नहीं होती है। उसका बाहरी आवरण असंडय 
कांटों से ढंका होता है। भीतर की ओर से घटक गोलाकार छल्लों में बंद 


होता है । 


तुल्यमितीय ऊकैस्पिडों वाले विषाणुओं के उदाहरण है : शलजम के 
पीत किर्मीर विषाणु, परिसर विषाणु, ग्रन्थि-विषाणु । ज्ञात विषाणुओं में 
सर्वाधिक महीन विषाणु है--अनुषंगी विषाणु (580८।॥६८ ४॥०७७) । 
इसकी आकृति बहुफलकीय होती है तथा इसका व्यास लगभग 80 & 
होता है । 
ग्रन्थि-विषाण्‌ के कणों का इलेक्ट्रॉनिक सूध्मचित्र | कैप्सिड विशफल- 
कीय आकृति का होता है। इसके ऊपरी भिरे से तागे के आकार की पूछे 
निकली होती हैं । 
परिसपं-विषाणु का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म चित्र । 
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जटिल कंप्सिड. ऐसे भी विषाण्‌ देखने में आते हैं जिनकी ज्या- 
मितीय आक्ृति बहुत जटिल होती है। उदाहरण के लिए, लूसर के 
विषाणु लघु बैसिलस जैसे लगते हैं। फ्लू व पैराफ्लू के विषाणुओं का 
मध्य भाग सपिल रूप का होता है। कई जीवाणुभोजियों (जीवाणुओं के 
विषाणुओं) के कैप्सिह और भी अधिक जटिल संरचना वाले होते हैं । 

विषाणुओं के बीच विशाल आकार वाला विषाणु चेचक का विषाण 
होता है। चेचक के विषाणु, संक्रामक स्फोटपूर्ण त्वकशोथ के विषाणु 
तथा कुछ अन्य विषाणुओं के बाहर एक जटिल आवरण होता है, जिसके 
नीचे आन्तरिक अंग छिपे रहते हैं। यहां इस बात पर ध्यान देना 
आवश्यक है कि विषाणु की संरचना जितनी अधिक जटिल होगी, उसकी 
आकृति अंपनी “मानक आकृति” से उतनी ही अधिक विचलित होने की 
सम्भावना रखेगी क्योंकि विषाणुओं के नये कणों की उत्पत्ति के समय 
त्रुटियों की सम्भावित संख्या बढ़ती जाती है। इन स्थितियों में, उदाहरण- 
तया गोलाकार विषाणुओं के समूह में, धागानुमा या दी्धवृत्तीय कैप्सिड 
भी देखे जा सकते हैं । 

लेकित सांसान्यतः विषाणुओं की आकृति युक्तिसंगत होती है । 
विषाणुओं की संरचना में विद्यमान प्रोटोन तथा न्यूक्लीक अम्ल के अण 
अथंसंगत रूप से और दृढता से निर्मित होते हैं। यदि ऊष्मागतिकी की 
(जिसके नियमों का पालन विषाणु-जगत के निवासी भी करते हैं) भाषा 
का प्रयोग करें, तो “वे स्वतंत्र ऊर्जा का निम्नतम स्तर रखते हैं । 

विषाणुओं के आवरण के नीचे क्या है, यह कैसे देखा जाये ? ऊपर 
हम बता चुके हैं कि विषाणु्‌ की संरचना में न्यूक्लीक अम्ल विद्यमान होते 
हैं। यह परिकथन स्वाभाविक है क्योंकि हम यह मानते हैं कि विषाणु 
में जीवन के लक्षण होते हैं। प्रकृति ने न्यूकलीक अम्ल इसलिए बनाया है 
कि आनुवंशिकता सुरक्षित रहे, उसको कार्यान्वित किया जा सके, उसका 
संतति-दर-संतति संप्रेषण होता रहे । ये सब वे ही क्रियाएं हैं जिनके 
बिना विषाणुओं का पुनरुत्थान असम्भव है । 
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/॥॥॥॥|| 


| ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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जीवाणुभोजा! ]4 की संरचना । 

भोजी का सिर (]) विशफलकीय आक्वृति का होता है | यहां डेंसॉक्सी- 
राइबोन्यूक्लोक अम्ल (2) होता है। विशफलक के एक सिरे से छड़ (3) 
निकली होतो है जो संक्चन प्रोटीन के आवरण (4) से ढकी रहती है । 
इस पूंछ जैमी आक्ृति वाली छड़ के आखिरी सिरे में एक झिल्ली (5) 
होती है जिससे तंतु (6) जुड़े रहते हैं। 


विधाणुओं को देख पाने की सम्भावना के ढंगों को ढूंढ़ना अति 
कठिन कार्य था। उन विषाणु-वैज्ञानिकों के सामने, जो विषाणुओं के 
आकार को निश्चित करने का प्रयास कर रहे थे, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
समस्या थी--प्रसाधन को अनावश्यक कणों से मुक्त व शुद्ध करना । 


6] 


चेचक के विषाण्‌ के कणों की संरचना । बाह्य झिल्ली (|) के नोचे 
विलयित प्रोटीन प्रतिजीन (2) तथा पाश्व॑ काय (3) होते हैं। बिल्कल 
केन्द्र में न्‍्यूब्लीओटाइड (4) स्थित है। 


विधाणुओं के आवरण के नीचे छिपे हुए उन घटकों के अध्ययन के लिए 
यह कार्य और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस क्रिया में विषाणुओं को 
शुद्ध करना तो आवश्यक था, पर इसके साथ-साथ उनके आवरणों को 
नष्ट करना तथा उनके न्यूक्लीक अम्ल को विषाण्‌-प्रसाधन में उपस्थित 
प्रोटीन, लिपिड तथा अन्य अशुद्धियों से स्वतंत्र करना भी आवश्यक था । 
यह स्पष्ट ही है कि विषाण्‌ के सूक्ष्मदर्शीय महीन टुकड़ों में से न्‍्यूक्लीक 
अम्ल की महीन श्यंखला को अलग करने और पकड़ने की बात सोचना 
तक व्यर्थ है। राइबोन्यूक्लीक अम्ल व डेसऑकक्‍्सी राइबोन्यूक्लीक अम्ल का 
पृथककरण करने के लिए जटिल भौतिकी-रासायनिक प्रयोग किये जाते 
हैं, जिनमें से कई प्रयोगों के परिणामस्वरूप स्वतंत्र रूप से संक्रामक गुण 
वाले प्रसाधन प्राप्त होते हैं। तंबाकू किर्मीर विषाणु का “जीवित” 
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ग्यूक्लीक अम्ल प्राप्त करने का सर्वप्रथम सफलता जम॑न वंज्ञानिकों ए 


हिरेर व एच. श्राम को मिली । उन्होंने विषाणु-प्रसाधन की फिनोल के 
साथ प्रक्रिया करायी । फिनोल प्रोटीनों पर सक्रियता के साथ प्रक्रिया 
करता है जिससे उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। इसके परिणाम- 
स्वरूप प्रोटीन को अपकेन्द्रण की सहायता से राइबोन्यूकलीक अम्ल से 
सरलता से पृथक किया जा सकता है। चूंकि यह विधि व्यापक नहों है 
तथा अन्य विषाणुओं के अध्ययन में भी उपयोगी नहीं है, इसलिए अन्य 
विधियों को ढूंढा गया--जैसे कि नमक के तनु विलयन में तापन, 
ग्वानिडीन, ऐसिटिक अम्ल, सोडियम डोडेंसिल सल्फेट व अमोनियम 
सल्फेट द्वारा संसाधन। कई विषाणुओं से न्यूकलीक अम्ल को प्रथक 
करने के लिए विविध संयोजित विधियां भी प्रयुक्त की जाती हैं । 


आनुवंशिक पदार्थों को विधिन्न प्रकृति. वनस्पति-जगत और जीव- 
जगत के सभी निवासी एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं | न्‍्यू- 
क्लीक अम्ल सर्वप्रथम नाभिक से पृथक किये गये थे, केवल उसके बाद 
ही वे कोशिका के अन्य स्थानों में ढूंढे गये । इसी करण यहां हम संक्षेप 
में केवल उन प्रक्रियाओं का वर्णन करेंगे जो न्‍्यूकलीक अम्ल कोशिका 
में क्रियारत होती हैं, साथ ही हम जीवों में उनके महत्व का अध्ययन 
करेंगे । 

न्यूक्लीक अम्ल जीवित कोशिकाओं के विभाजन के समय उन पुत्री- 
कोशिकाओं के प्रोटीनों का संब्लेषण करते हैं, जो संरचना व संयोजन 
में माता-कोशिका के समान होते हैं । प्रत्येक जीव विशेष प्रकार के 
न्यूक्लीक अम्लों से बना होता है । 

न्यूक्लीक अम्लों के दो प्रकार ज्ञात हैं: 0॥२५--0९४0०१५॥00- 
700९४४८ /४८००--डेंसऑक्सी राइबोन्यूक्लीक अम्ल व २)२४ --२॥७०- 
000८० /0०५--राइबोन्यूबलीक अम्ल । 0'घ/ कोशिका के नाभिक 
में होता है। इसकी अल्प मात्रा सूत्रकणिकाओं (परा।02707078) व 
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वलोरोप्लास्ट में भी विद्यमान होती है। २५४ प्रायः कोशिकाद्रव्य में 
पाया जाता है। 0४४ व २५४ की संरचनाएं बहुलकी होती हैं, जो 
कि न्यूक्लिओटाइडों द्वारा विशेष प्रकार की श्ंखलाओं से जुड़ी होती 
हैं । परन्तु ?|४/ की भांति 73% का अण एक ही संपिल आकार 
वाली श्ूंखला से नहीं, अपितु एक-दूसरे से कड़ी की भांति जुडी 20 » 
मोटाई वाली दो सपिल आकार की शूंखलाओं से वना होता है। [23५ 
की लम्बाई सेकडों माइक्रोमीटर तक हो सकती है | 

यहां हम न्यूकलीक अम्लों की संरचना तथा न्यूक्लिओटाइडों के जुड़ने 
को संरचना व क्रियाविधि का और दुगुना होने की क्रिया का विस्तृत 
वर्णन न करते हुए केवल यह बताना चाहेंगे कि /)9/५ का एक अंश- 
जीन आनुवंशिकता की प्रारम्भिक इकाई है। जीनों के समूहन में जीव 
की विशेषताओं की सूचना निहित होती है और प्रत्येक जोन कोशिका की 
एक प्रोटीन की संरचना निर्धारित करता है। पृथ्वी पर विद्यमान सभी 
जैबों की आनुबंशिकता न्‍्यूक्लिओटाइड जीनों के क्रम में निहित है । जहां 
तक र|/ का प्रश्न है, तो वे प्रोटीनों के संब्लेषण में भाग लेते हैं । 
उनकी स्थिति के अनुसार अथवा उनके कार्यों की प्रकृति के अनुसार, उन्हें 
तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है--वाहक, सूचक व राइबोसोम । 
दोनों न्यूक्लीक अम्लों के काय॑ इसी प्रकार से मम्पूर्ण जैव-जगत में बंटे 
हुए हैं । सबसे प्राचीन जीबाण कवकद्रव्य (7४009।9»॥), रिकेट्सिआ 
(70/2((58) व अमीवा से लेकर उच्च कोटि की वनस्पतियों व मनुष्यों 
तक---इस विष्व के सब वासियों की कोशिकाओं में हमेशा [0)३,५ की 
दो शंखलाएं व २४/ की एक श्रृंखला विद्यमान होती हैं । 

परन्तु विषाणुओं की संरचना व रासायनिक संयोजन पर किये 
विभिन्न शोधकारयों के परिणामों से यह प्रमाणित हुआ है कि विधाणु-कण 
(५7घ०॥) में सदा केवल एक प्रकार का न्‍्यूकलीक अम्ल विद्यमान रहता 
है। सबसे आधिक आदचरय की बात यह है कि विषाण्‌ 0384 की 
एक श्रृंखला होने पर भी भली-भांति जीवित रहते हैं । यहां तक कि 
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विषाणुओं का बड़ा ग्रुप राइबोविषाण (00५॥0$) केवल ७ (एक 
या दो श्वृंखला) से युक्त होता है । 


वर्गोकरण को समस्याएं. जिस पदार्थ पर वेज्ञानिक शोधकायं कर 
रहे हों उसका उसी ग्रूप के अन्य पदार्थों के बीच कौन सा स्थान है, यह 
जानना वैज्ञानिकों के लिए अनिवार्य है। वर्गीकरण का अर्थ है---सामान्य 
गुणों के आधार पर समूहीकरण । वर्गीकरण के फलस्वरूप समय, शक्ति 
व साधनों की बचत होती है। एक विषाणु के रहस्य को जानने से उसकी 
किसी बीमारी से सुरक्षा के उपाय ढूंढ़ने के बाद, इसका लाभ अन्य इसी 
प्रकार के विषाणुओं के अध्ययन या इसी प्रकार की बीमारियों से बचाव 
के लिए उठाया जा सकता है । 


विषाणु-विज्ञान का बडी तेजी से विकास हो रहा है, जिसके परि- 
गामस्वरूप नयी-नयी बातें सामने आ रही हैं। ये खोजें विषाणओं के: 
वर्गीकरण के नियमों को एक नया रूप देने को विवक्ष करती हैं । सबसे 
साधारण वर्गीकरण के आधार में वे पदार्थ हैं जिनको विषाणु रोगग्रस्त 
कर देते हैं जैसे जीवाणुभोजी (०४८।९४०७॥8९८) अर्थात वे बिषाणु जो. 
जीवाणुओं को रोगी बना देते हैं, सरलतम जीवों के विषाणु, वनस्पति- 
विषाणु, जन्तु-विषाणु, आदि । ये सब भी क्रम से वर्गों में बांटे जाते हैं | 
उदाहरण के लिए, जन्तुओं के विषाणओं का विभाजन मनुप्य के विषाणु, 
बंदरों व कृन्तकों के विषाण्‌ में किया जाता है। इस प्रकार के वर्गीकरण 
की सोपाधिकता स्पष्ट है--कई विषाण अलग-अलग प्रकार के स्वामियों 
को रोगग्रस्त बना सकते हैं । 

विपाणओं का विभाजन उनके द्वारा फंलायी जाने वाली बीमारियों 
के लक्षणों के आधार पर भी किया जाता है। आम चिकित्सकों व पशु- 
चिकित्सकों के लिए श्वसन रोगों के विधाणुओं का एक ग्रुप में वर्गीकरण 
करना बहुत उपयोगी है, अर्थात उन विषाणुओं का जो गले व नाक को 
रोगग्रस्त बना देते हैं--एंसफलाइटिस (९॥८९७॥४|॥ ४४) विषाण, ज्वर 
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विषाण, आदि, हालांकि यह सर्वेविदित है कि अलग-अलग प्रकार के 
विषाण मिलते-जुलते रोग-लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, तथा इसके विपरीत, 
एक प्रकार का विषाणु विभिन्‍न प्रकार की बीमारियां फंला सकता है । 

विषाणुओं की रासायनिक संरचना पर किये गये विभिन्‍न शोधकार्यों 
के परिणामस्वरूप अब विषाणुओं का और सही वैज्ञानिक तर्गीकरण 
किया गया है । उनका विभाजन न्यूक्लीक अम्ल की प्रकृति के आधार पर 
किया जाता है : 0]9३४ डेसऑकक्‍्सी विषाण्‌ में व /२४/ राइवों विषाण 
में विद्यमान होता है। फिर इन ग्रूपों को कैप्सिडों की जातियों के आधार 
पर उपग्रुपों मं विभाजित किया जाता है : सममितीय ($0700॥0) 
कप्सिडों वाले विषाणु, सपिल कैप्सिडों वाले विषाणु या मिश्रित कंप्सिडों 
वाले विषाण | यहां ये विधाण बाहरी आवरण की उपस्थिति या अनु- 
पस्थिति के आधार पर पुन: वर्गीक्रृत किये जाते हैं। जीवों के सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण गणों--न्यूकलीक अम्लों--क आधार पर, इस प्रकार के वर्गी- 
करण द्वारा (अगर विषाणु का अध्ययन भली-भांति किया गया है) 
प्रत्येक विधाण का स्थान व महत्व जाना जा सकता है | 

ऊपर दिये गये वर्गीकरण गिने-चुने गुणों पर आधारित हैं । विषाण 
विभिन्‍न स्थितियों में विभिन्‍न गुणों के कारण एक-दूसरे से काफी भिन्‍न 
होते हैं। उदाहरणतया, संक्रामक विषाणुओं से युद्ध करने के लिए उनका 
निम्न गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है : 
विभिन्‍न रासायनिक तत्त्वों के प्रति उनकी सुग्राहिता, ऊप्मा व अम्लता के 
प्रति संवेदनशीलता, आदि । मुर्गी के विकासमान भ्र॒ण या एन्थोपाइडिया 
या नाभिक, साइटोप्लाज्म में विषपाण्‌ भिन्‍न प्रकार से प्रजनित होते हैं । 

वैज्ञानिकों के मतानुसार अभी तक ज्ञात सभी वर्गीकरणों में कोई 
भी पूर्णव: विश्वस्त व अंतिम नहीं माना जा सकता | इस बात में कोई 
संदेह नहीं कि विषाणओं के और भी नये गुणों का भविष्य में पता 
चलेगा जिनकी सहायता से विषाणुओं की सारणी निश्चय ही बढ़ेगी, 
तथा हो सकता है कि उनके बल पर नया वर्गीकरण ही सम्भव हो जाये । 
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कोशिका में विषाण 


पिछले अध्याय में जीव के बराहुर स्थित विषाणओं का वर्णन किया 
गया है : लातीनी भाषा में इस स्थिति को ॥॥ ४॥।० कहते हैं। अगर 
उद्दीपक जीव में उपस्थित है, तो इस स्थिति को ॥॥ ४४० कहते हैं । 
विधाणु-क्णों का अध्ययन करने हेत विषाणुओं को उनके जीवन के 
लिए अति आवध्यक परिवेश से पृथक करना पड़ता है जिससे उनका 
प्रजनन रमक जाता है। यह भो सच है कि कभी-कभी ऐसे तरीके भी 
अपनाये जाते हैं कि प्रथककरण के पश्चात भी विषाण्‌ जीवित रहते हैं, 
उनका संक्रामक गुण भी बना रहता है और अगर उनको अनुकूल 
वातावरण मिल जाये, तो वे त्रन्त आक्रमण करना आरम्भ कर देते 
हैं । पर फिर भी, इलेक्ट्रॉनी सूक्ष्मदर्शी में केवल “मृत, या और सही 
कहा जाये तो विषाणु-प्रसाधनों का ही अध्ययन किया जाता है । 


प्रकृति के इस जगत के प्राणियों से पूर्णत: परिचित होने के लिए, 
शुद्ध विषाणुओं का दृश्य-प्रेक्षण ही पर्याप्त नहीं है। विषाणु जब कोशिका 
में प्रवेश करता है--तभी वह जीवित रह सकता है तथा विनाशकारी 
काय कर पाता है। विषाणु के जीवन की प्रमुख घटनाएं कोशिका-स्तर 
पर होती हैं, पर दुर्भाग्यवश वे देखी नहीं जा सकतीं । फिर भी, वैज्ञा- 
निकों को इन सम्बद्ध घटनाओं की प्रकृति को समभने में सफलता मिल 
गयी है। पूर्ण चित्र, प्रक्रिया के अलग-अलग क्षणों पर खोचे गये चित्रा 
मे मिलता है। कोशिका का बहुत महीन उच्छेदन करके ही विषाणु- 
कणों को अपना घ्रातक कार्य करते समय पकड़ा जा सकता है | प्रति- 
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रक्षात्मक क्रियाओं, कोशिकाविज्ञानी विधियों, चिह्नित परमाणुओं की 
सहायता से तथा विषाणु-कर्णों की सक्रियता निश्चित करने की विधि 
ढ्वारा, विशेष प्रकार के कणों वाले विषाणुओं के रहने का स्थान ढूंढ़ा 
जा सकता है । कोशिका के साथ पारस्परिक किया करने के लिए 
विषाणु-घटकों को एक नये रूप में आना चाहिए । यह पारस्परिक क्रिया 
विभिन्‍न प्रकार से घटित हो सकती है। विषाणओं की उत्पत्ति व संख्या 
अत्यधिक तेजी से बढ़ सकती है, जिससे कोशिका नष्ट हो जा सकती है । 
ऐसा भी हो सकता है कि विषाण व कोशिका के बीच एक दृढ़ सम्बन्ध 
बन जाये व कोशिका जीवित रहे । कोशिका पर आक्रमण करते समय 
विषाण पूर्णत: नप्ट भी हो जा सकता है । 


विवाण के कार्य करने का स्थान. विषाणु के अस्तित्व के लिए 
कोशिका का होना परम आवश्यक है। कोशिका के बिना वह जीवित नहीं 
रह सकता । स्कूल के हर बच्चे को कोशिकाओं का यह जैव गुण ज्ञात 
है । इंगलैंड के निवासी आर. हक ने सन 665 में “कोशिका” नाम 
प्रस्तावित किया, पर इसके अध्ययन का कार्य केवल उन्‍नीसवीं शताब्दी 
में ही विधिवत्‌ आरम्भ हुआ । कोशिका का विस्तृत अध्ययन इलेक्ट्रॉनी 
सुक्ष्मदर्शोी की सहायता से सम्भव हुआ । जीवित पदार्थों के अध्ययन के 
लिए रासायनिक--और अगर ब्रिल्कुल ठीक कहा जाये तो जैव-रासाय- 
निक--विशियों को प्रयुक्त किया जाता है । 

कोशिकाएं विभिन्‍न जीवों या अंगों (जीवाणू, मछली के अंडे, रक्ताणु, 
स्नायुओं, आदि) में रह सकती हैं; वे स्वतंत्र जीवों के (सरलतम) रूप में भी 
हो सकती हैं। ऐसे गुणों के वावजूद उनकी संरचनाओं व क्रियाओं में काफी 
समानता है । कोशिका दीवारों व कोशिका द्रव्य की भिल्‍ली के अतिरिक्त, 
प्रत्येक कोशिका में एक नाभिक व कोशिकादबव्य भी होता है; पर बहुनाभि- 
कीय कोशिकाएं भी पायी जाती हैं, जैसे यकृत में, पेशियों में, आदि । अधि - 
कांश कोशिकाओं के जीवन-चक्र को दो अंतरालों में बांटा जा सकता है । 
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विभाजन के समय दो पुत्री-कोशिकाएं बनती हैं । दूसरा अन्तराल 
है--विभाजनों के बीच की मध्यवर्ती अवस्था का । इस समय कोशिका 
के नाभिक में नाभिक आवरण, नाभिक रस, केंद्रक, क्रोमैटिन, आदि, 
को पाया जा सकता है । २५४ तथा प्रोटीन केंद्रक में एकत्रित होते 
हैं तथा 7२३/५ का संश्लेषण भी वहीं होता है। 02|४४ क्रोमोसोम में 
रहता है । 

कोशिकाओं के जीवनकाल की अवधि कुछ घंटों से लेकर कुछ 
दिनों तक की हो सकती है (जीवाणु, खमीर) । बहुकोशिकीय जीवों में 
ऐसी कोशिकाएं भी पायी जाती हैं, जिनकी जीवन-अवधि सप्ताहों की 
होती है (स्नायु की कोशिकाएं) । 

कोशिका के सभी भाग पारस्परिक क्रिया में संलग्न रहते हैं । 
नाभिक के अलग हो जाने पर कोशिका मृत हो जाती है । अगर किसी 
कारणवश पुत्री-कोशिका में क्रोमोसोमों की संख्या माता-कोशिका में 
क ्रोमोसोमों की संख्या से कम या अधिक हो जाती है, तो उनकी स्थिति 
व आकार में परिवर्तन आ जाता है--कोशिका का जीवन-कार्य भंग 
हो जाता है जिसके कारण उसकी मुत्यु हो सकती है । 

छोटी-मोटी क्षति, जैसे बाहरी भिल्‍ली का एक स्थान से फट जाना, 
या कोशिकाद्रव्य के किसी भाग की क्षति, आदि, को कोशिकांगक 
(०28700) की सहायता से पूरा किया जा सकता है। पर अगर 
ज्यादा क्षति हो जाये--जैसे कि नाभिक व कोशिकाद्रव्य के कोशिकांगों 
की जीवनक्रिया भंग हो जाये---तो कोशिका मृतक हो जाती है । 


कोशिकाओं का कारखाना. विषाणुओं पर विभिन्‍न प्रकार के 
शोधकार्य करने के लिए कोशिकाओं का जीवित रहना अत्यंत आवश्यक 
है । अगर वनस्पतियों के विषाणुओं का अध्ययन करना हो, या उनका 
प्रजनन कराना हो, तो ऐसे पौधों को रोगग्रस्त कराते हैं जा सुग्राही 
होते हैं । पौधों का विकास होता जाता है व उनमें विषाणुओं की संख्या 
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बढ़तो जाती है | पर जंतुओं तथा मनुष्यों के विषाणुओं पर कार्य करना 
काफी कठिन है । 

मनुष्यों पर और बहुत से जंतुओं पर प्रयोग किये भो तो नहीं जा 
सकते । इसके लिए कृत्रिम परिवेश की आवश्यकता पड़ती है । कठिनाई 
यह है कि जिस जीव में कोशिकाएं होती हैं, वह उनका अस्तित्व बनाये 
रखने के लिए एक विशेष प्रकार के नियंत्रक तंत्र से युक्त होता है । 
आधुनिक तकनीक का इतना अधिक विकास होने पर भी इस प्रकार की 
परिस्थितियों को उत्पन्न करना बहुत कठिन काये है । 

पोषक परिवेश की संरचना को निद्दिचत करने से पहले ही आवद्यक 
तापमान की सीमा स्थिर की गयी, संवर्धित कोशिकाओं के जीवन के 
लिए आवश्यक परिस्थितियों का प्रबंध किया गया--जैसे अनुवेरीकरण, 
आदि--तथा विषाणुओं के जनन व पृथक्करण के लिए मुर्गी के अंडे 
प्रयुक्त किये गये । सभी विषाण तो नहीं, पर हां कुछ विषाणुओं का इन 
अवस्थाओं में प्रजनन अवश्य हुआ । उनकी संख्या करोड़ों तक पहुंच 
गयी । पर प्रजनन की इस विधि में बहुत सारी त्रूटियां हैं । 

वैज्ञानिक बहुत वर्षों तक जीवित जैब के बिना कोशिका उत्पन्न 
करने में एक के वाद दूसरी आ रही कठिनाइयों का समाधान ढूंढने में 
लगे रहे । इन प्रयासों के परिणामस्वरूप उनको चपटे, निर्जेमित पात्रों 
में कोशिकाओं को उत्पन्न करने की विधि ढूंढ निकालने में सफलता 
मिली । इस विधि (ऊतक संबध विधि) के अनुसार. सर्वप्रथम कोशि- 
काओं को जंतुओं के जीवित ऊतकों से पृथक किया जाता है । उनको 
साफ करने के पश्चात पोषक विलयन सहित वात्र के तल में डाल देते 
हैं । इस प्रकार जब पात्र कोशिकाओं से पूरा-पूरा भर जाता है, तो 
उनका कुछ भाग नये पात्रों में उलट देते हैं जहां कोशिकाओं की नयी 
पीढ़ी जन्म लेती है । 

विषाणु-वैज्ञानिकों व अन्य विशेषज्ञों की कोशिकाओं के प्रजनन में 
अत्यधिक रुचि है, इसलिए व्यापारिक रूप से उनके उत्पादन की विधि 
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को ढूंढ़ा गया है । एक स्वचालित जटिल उपकरण--रिऐक्टर--कोशि- 
काओं के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाये रखता है । 
रिऐक्टर में कोशिकाओं को निलंबित अवस्था में उत्पादित किया जाता 
है जिसके फलस्वरूप उनका उत्पादन बड़ें पैमाने पर किया जा सका है । 


विज्ञान में किये गये प्रयोगों के परिणामों के दुहराये जाने की क्षमता 
भी महत्वपूर्ण है। समान परिस्थितियों में समान प्रयोगों के परिणाम भी 
समान होने चाहिए। पर यदि निर्जीव प्रकृति (धातु, पत्थर, इंधन, 
आदि) के साथ काम करने वाले वंज्ञानिक के लिए समान गुण वाले 
नमूने एक महीने बाद भी ढूंढ लेना कठिन नहीं है, तो सजीव नमूने 
इसी अवधि में इतने बदल जा सकते हैं कि उन्हें पहचानना भी कठिन 
टो जाये | यहां तक कि समान समय में समान नाम वाली कोशिकाएं 
भी भिन्‍न हो सकती हैं : सामान्य, पुनर्योजित, संकर, आदि । वैज्ञानिकों 
के लिए यह वात बहुत महत्व रखतो है कि एक विशेष कोशिका से 
रिऐक्टर में उत्पन्न सभी कोशिकाएं समजातोय होतो हैं। इसका अर्थ 
यह हुआ कि समजातीय कोशिकाओं पर प्रयोग विभिन्‍न देशों में, विभिन्‍न 
महाद्वीपों में, यहां तक कि अंतरिक्ष में भी, किये जा सकते हैं। वास्तव 
में, सनू 975 में अंतरिक्ष स्टेशन “साल्यूत-4” पर अन्य जीव- 
विज्ञानी शोधकार्यों के साथ-साथ, हैम्स्टर की कोशिकाओं का भी प्रेक्षण 
किया गया । प्रयोगों के लिए आवध्यक कोशिकाओं को सोवियत विज्ञान- 
अकादमी के कोशिका-विज्ञान-संस्थान से प्राप्त किया जा सकता है जहां 
वनस्पतियों, जंतुओं तथा मनुष्यों की कोशिकाओं को शुद्ध रूप में प्रजनित 
किया जाता है । 


अधिचुबण. जंतुओं की कोशिकाएं कई प्रकार के विषाणुओं का 
अधिचूषण करने की प्रवृत्ति रखती हैं । सम्भवत: इसका कारण है-- 
आयनित ग्रुपों की पारस्परिक प्रक्रिया | यह प्रक्रिया पूर्णत: निश्चित नहीं 
की जा सकी है । पर यह जानते हुए कि कोशिकाएं द्रव की छोटी-छोटी 
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बूंदों को ग्रस्त करने की क्षमता रखती हैं, यह अनुमान लगाया जा सकता 
है कि विषाणु-कण भी ऐसे ही ग्रस्त किये जाते हैं जिससे वे बुलबुलों के 
कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि कोई 
विशेष विपाणु केवल सीमित प्रकार की कोशिकाओं से ही अधिचूषित 
हो सकता है । उदाहरणतयथा, पोलिथोमायेलिटिस के विषाणु का अधि- 
चषण केवल प्राइमेट (बंदरों, आदि, श्रेणी के जीवों) की कुछ कोशिकाओं 
द्वारा होता है । कुछ ऐसे जीवाणभोजी होते हैं जिनका अधिचूषण केवल 
सक्ष्मजीबों के कुछ विशिष्ट उत्परिवर्तों (॥0(8॥॥5) द्वारा ही होता है। 
वह भी केवल पुरुष-कोशिका पर या केवल स्त्री-कोशिका पर--अर्थात, 
यह कोशिका के लिंग पर भी निर्मर करता है। अतः, कोशिका पर 
विषाणु का अधिचषण एक अतिविशेष कायं होता है । 

प्रत्येक कोशिका में अधिचषण की शक्ति बहुत अधिक होती है । 
तो भी, वह विषाणु-कण्णों का अधिचूषण सीमित संख्या में करती है । 
उदाहरणतया, जीवाणु की एक कोशिका में लगभग 300 जीवाणुभोजी 
कण एकत्रित होते हैं। वास्तविक गणना करने से यह पता चला कि 
कोशिका की समस्त ऊपरी सतह जीवाणुभोजियों से भरी होती है। 

विषाणु-कर्णों का कोशिका की ऊपरी सतह पर जमना, उनके 
आकस्मिक ढंग से टकराने के परिणामस्वरूप होता है। पर यह कोई 
आवश्यक बात नहीं है कि टकराने की प्रत्येक क्रिया के बाद वे सतह पर 
जम ही जायें । 

कोशिका की ऊपरी सतह में विशेष प्रकार के ग्राही (7००८००) 
भी होते हैं, जिनकी सहायता से विषाण उनसे जुड़ें रहते हैं। कुछ अब- 
स्थाओं में ये कोशिकोय ग्राही विशिप्ट आकारिकीय (0।॥0]0:08/) 
संरचनाओं में केन्द्रित होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ जीवाणभोजी 
केवल स्वामी कोशिका के पक्षभागों से ही जुड़ते हैं। वे विषाणु, जो 
पड़ोसी भाग से स्पष्ट आकारिकी4 भिन्‍नता नहीं रखते, वे ही अधिकांश 
स्थितियों में कोशिका की सतह के ऊपरी भागों से जुड़ते हैं । 
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विषाणु-कण केवल एक विशेष कोशिकीय ग्राही के साथ ही सफलता- 
पक प्रक्रिया कर सकता है| 

इस प्रकार, विषाणु व कोशिका की पारस्परिक प्रक्रिया का प्रथम 
चरण विपाण व कोशिकीय ग्राहियों के ब्रीच होने वाली किया है | 
विधाण्‌ की, कोशिका में रोग फैलाने की क्षमता के कारणों में से एक 
प्रमुव कारण उसमें ग्राही की उपस्थिति है । 


कोशिका पायन. जंतुओं की कोशिकाओं की बनावट विशेष प्रकार 
की होती है । यह बनावट विषाण के कोशिका में प्रवेश करते समय 
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सार यह है कि कोशिका 
अपने चारों ओर के माध्यम की बूंदों को ''पी जाती है” । अगर विषाण्‌ 
झिल्ली के ऊपर स्थित है, या स्वतंत्र अवस्था में कोशिका के चारों ओर 
भरे द्रव में स्थित है, तो कोशिका-पायन के परिणामस्वरूप वह कोशिका 
के अन्दर प्रवेश कर जाता है । 

जब विषाणु-कण कोशिका की ऊपरी सतह पर या कोष्टिकाद्रव्य 
के कैप्स्यूल में आ जाता है, तो विषाणु द्वारा कोशिका में रोग फैलाने की 
प्रक्रिया का दूसरा चरण आरम्भ होता है। इस समय विषाण के कण में 
परिवर्तन की क्रिया होती है। उदाहरणतया, कुछ विषाणुभोजियों में यह 
परिवर्तन विषाण-कण के कुछ घटकों में होता है--उपांगों के प्रोटीनों 
में । कई बार कोशिकीय किण्व ((70॥0॥॥) की प्रक्रिया के फलस्वरूप, 
विपाणु-कण पूर्णतः: परिवर्तित हो जाता है । 

विषाण्‌ एक कोशिका से दूसरी में अत्यंत सूक्ष्म नालियों द्वारा आते 
हैं; वे कोशिकारहित माध्यम में नहीं जाते, जहां उनका सामना उनके 
लिए घातक प्रतिकाय स हो सकता है । 


विवाण आवरण को फक देता है. कोशिका में प्रवेण करने के 
पश्चात, विषाणु या यो स्पप्ट रूप से गंभीर संक्रमण उत्पन्त कर सकता 
है या गुप्त संक्रमण । 
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प्रथम स्थिति मं, कोशिका विपाण का सामना नहीं कर पाती है 
तथा संक्रमित होकर मृत हो जाती है । दूसरी स्थिति में, बहुत समय तक 
कोशिका में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं दिखायी देते । वे केवल 
विशेष परिस्थितियों में बहुत बाद में स्पष्ट होते हैं । 

विषाणु का मुख्य काम है कोशिका में घुसना, आवरण को फंकना --- 
जिससे कोशिका के अन्दर उसका केवल न्यूक्लीक अम्ल रह जाये । कुछ 
विधाणु-कण. कोशिका के उनको ग्रहण करते समय ही, आवरण फेंकने में 
सक्षम होते हैं । चेचक वेक्सीन व परिसप॑ (॥0 १८५) के आनुवंशिक तत्त्व 
इसी प्रकार कोशिका में प्रवेश करते हैं। पर कंप्सिड जितने अधिक 
जटिल होंगे, उनके न्यूक्लीक अम्ल को अलग करने में उतना ही अधिक 
समय लगेगा । कोशिकाएं विषाणुओं का स्वागत करती हैं व पृथक्करण 
प्रोटीन तैयार करती हैं। सदियों से चली आ रही विकास की प्रक्रिया 
में उत्पनन अनुकूलन-क्षमता के अनुसार, यह प्रक्रिया कोशिकाओं द्वारा 
अपने पोषण के लिए आवश्यक कणों के अवचूषण व विलयीकरण के 
परिणामस्वरूप घटती है । कोशिका आवध्यक कणों के विलयीकरण के 
लिए ही तो विशेष किण्व बनाती है। अगर कोशिका विलायक का 
समायोजन कर लेती है, तो कैप्सिड नप्ट हो जाता है तथा उससे निकला 
न्यूकलीक अम्ल स्वामी को नष्ट करने का कार्य आरम्भ कर देता है | 


जीबाणुमोजो अपना कार्य आरम्भ करता है. प्रीक शब्द |॥४80% 
का अर्थ है “भोजी '। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवाणुभोजी जीवाणुओं 
को अपना भोजन बनाता है । पर इससे पूर्व कि विषाण जीवाणुओं को 
मार सके, उसका उनमें संक्रमित होता आवश्यक है । पर विषाणु जीवाण 
की ठोस दीवार में कैसे प्रवेश कर पाता है जबकि कोई भी कीट इसकी 
शुक्तिका को भेदने का प्रयास तक नहीं करता तथा दीवार खुद भी कणों 
का चूषण नहीं करतो है ? न्‍्यूक्लीक अम्ल भी कैसे आवरण से स्वतंत्र 
हो सकता है. अगर जीवाण-कोक्षिकाएं विलायक ही नहीं बनाती हैं ? 
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यह संभव है कि जीवाणु का छत्र--जीवाणभोजी--कुछ विशेष 
अंगों से युक्त होता है तथा किसी विशेष विधि से आवरण को तोड़ देता 
है । आइए, यहां जीवाणुभोजी ॥, की दिलचस्प रचना को याद करें । 
यही वह जीवाणुभोजी है, जो जीवाणुओं का भोजन करने में समर्थ होता 
है । विषाणु सूत्रों की सहायता से आवरण के साथ चिपक जाता है तथा 
उपांग की पूंछ दीवार पर टिक जाती है। पूंछ ऐडेनोसिन ट्राइ- 
फॉस्फेट (47?) अम्ल से युक्त होती है । यही अम्ल जंतुओं की पेशियों 
को सिकुड़ने की शक्ति प्रदान करता है। जब ये अणु फॉस्फेट ग्रुप को 
खो बैठते हैं, तो पूंछ सिकुड़ जाती है और आवरण को तोड़ देती है । 
इस प्रकार, विषाण के लिए कोशिका के न्यूक्लीक असल में प्रवेश करने 
में कोई बाधा नहीं रह जाती । जीवाणभोजी का कैप्सिड सिकुडता है व 
90४५ कोशिका के अन्दर पहुंच जाता है । इस प्रकार संक्रमण-कार्य पूर्ण 
हो जाता है। जीवाणभोजी का गिलाफ इंजेक्शन की भूमिका निभाते 
हुए न्यूकलीक अम्ल से मुक्त हो जाता है तथा आगे होने वाली प्रक्रियाओं 
में कोई भाग नहीं लेता । इसके विपरीत [993,/ आवरण से स्वतंत्र 
होकर तुरन्त अपना कार्य आरम्भ कर देता है । 


पुनरशावत्ति, विषाणुओं का प्रजनन या उनकी पुनरावत्ति एक 
विशेष प्रक्रिया है जो प्रकृति के इस विशिप्ट जगत के वासियों के लिए 
ही अभिलाक्षणिक है | सवंविदित है कि वनस्पति व जंतु-जगत के जीवों 
का विकास कोशिकाओं के विभाजन के बिना असंभव है। वास्तव में 
विषाणु आकार में नहीं बढ़ता है। एक विशेष प्रक्रिया के फलस्वरूप 
विषाणु-कण तुरन्त वयस्क हो जाते हैं। इस क्रिया को पुनरावृत्ति 
(720008॥0॥) क्रिया कहते हैं । यहां सबसे आश्चर्य की वात तो यह 
है कि नये विषाणु-क्रणों की उत्पत्ति में केवल एक ही सूत्र भाग लेता 
है : न्यूक्लीक अम्ल की एकल कड़ी । 

आइए, जीवाणु की कोशिका में घस जीवाणुभोजी के न्यूकलीक 
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चेचक के विषाणु का जीवन-चक्र : 

)।. आवरण से जुड़ना, 

2. कोशिकाद्रग्य में प्रवेश, 

3. “आवरण उतारना ', 

4. नये विषपाणुओं के डेंसॉक्सीराइबोन्यूक्लीक अम्लों व प्रोटीनों का 
संश्लेषण, 

0. पुब्बी-विरिओनों को इकट्टा करना, 

(). बाहर निकलना । 


प्र 


अम्ल को देखें । [03/ का प्रथम कार्य स्वामी-कोशिका के जीवन के 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों को रोकना है। इसके बाद विशेष प्रकार के 
पदार्थों--किण्वों--का निर्माण-कार्य आरम्भ हो जाता है जो कि 70)3/ 
के उसी प्रकार के अण बनाने में लगते हैं, जेसे कि जीवाणुभोजी के पास 
थ । लगभग 8 मिनट पदचात, किण्वों के निर्माण की क्रिया मंद हो 
जाती है तथा कैंप्सिडों के लिए प्रोटीनों का बनना शुरू हो जाता है। 
न्यूक्लीक आनुवंशिकता अम्ल की कड़ियों के निर्माण-कार्य में, किण्वों के 
अतिरिक्त, जीवाणुभोजी के जनक 70)३५ व स्वामी 70)3/ के खण्डित 
अंग भी भाग लेते हैं । नये जीवाणुभोजियों के कैप्सिडों का निर्माण नये 
प्रोटीनों मे होता है। नप्ट हुई कोशिका व पुराने जीवाणूभोजी के 
प्रोटीनों का कुछ भाग भी इसमें कार्यरत रहता है । 

संक्रमण-क्रिया के लगभग ।5 मिनट बाद जीवाण्‌ की कोशिका में 
इतने अधिक विषाणु-कण वन जाते हैं कि उसमें जगह नहीं बच पाती । 
वे स्वामी के आवरण को नष्ट कर देते हैं व बाहर आकर जीवाणु की 
नयी कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं । 

विषाणुओं के प्रजनन की तुलना एक फैक्टरी की कन्वेयर बेल्ट से 
की जा सकती है जो कि पूव्वनिश्चित तकनीकी विधि के अनुसार कार्य 
करती है । सर्वप्रथम ५5% के नेतृत्व में निश्चित पुर्जो का निर्माण 
होता है। फिर [03,/ अपने गोलक के प्रोटीनों व केर्द्रिका का निर्माण 
करता है । इस केन्द्रिका (॥॥0८।००।७५) के चारों ओर स्थिर वंद्यत बल 
के कारण प्रोटीन एकत्रित होते हैं। जब गोलक के सिर का निर्माण 
समाप्त हो जाता है, तो केन्द्रिका नप्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया में सबस 
महत्वपूर्ण क्षणों में एक है--गोलक का )४/ कड़ियों से भर जाना । 
इस समय प्रमुख कन्वेयर में समुच्चय प्लांट के विभिन्‍न भागों से जीवाण- 
भोजी के आवश्यक पुर्ज पहुंचाये जाते हैं जैसे शैफ्ट, सिकुड़ने का कार्य 
कराने वाले छल्ले, भिल्लियां, सूत्र, आदि । ये सब पुर्जे गोलक में एक- 
दूसरे के साथ जोड़ दिये जाते हैं । 
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जोवाणुभोज्ी का जीवन-चक्र । 


यह बात रोचक है कि विषाण्‌ के निर्माण की सारी कार्यवाही इससे 
भो कहीं अधिक जटिल जीव की उत्पत्ति व विकास से मिलती-जुलती 
है । क्‍या यह सम्भव नहीं कि ये विधियां विषाणु-जगत से ही ली 
गयी हों ? 

प्रसंगवश, विभिन्‍न प्रकार के विषाणओं के प्रजनन की तकनीकी 
विधियों में भाग लेने वाली प्रक्रियाएं समान ही नहीं होतीं, बल्कि कुछ 
विशेषताएं भी रखती हैं। उदाहरणतया, चेचक के विषाणुओं का प्रजनन 
कोशिकाद्रव्य में होता है और परिसपं विषाणुओं व ग्रंथि विषाणुओं का 


79 


जीवाणु-काणशिका पर आक्रमण करने वाले भोजियों [4 का इलेक्ट्रों- 
निक सू८मचित्र । 


नाभिक में होता है। न्यूकलीक अस्‍्लों के निर्माण की प्रक्रिया में स्वामी- 
कोशिका के खंडित तंत्र भी भाग लेते हैं। अत: चेचक व ग्रंथि विषाणुओं 
को अपने कार्य के लिए विभिन्‍न प्रकार के निर्माण-पदार्थों की आवश्यकता 
पड़ती है। ये विषाणु विशाल विषाणुओं की श्रेणी में आते हैं । उदा- 
हरणतया, चेचक वेक्‍्सीन विषाणु के 70)3४/ के एक अण्‌ में प्रोटीनों की 
संख्या लगभग 500 होती है। प्रजनन चक्र 20 घंटे से अधिक चलता 
है । यह कल्पना की जा सकती है कि विषाणु के प्रजनन की प्रक्रिया पर 
नियंत्रण करना कितना अधिक कठिन है। और अगर निर्माण-कार्य के 
क्रम में जरा-सी भी त्रूटि हो जाये, तो विधाणु का स्वनिर्माण रुक जायेगा। 
प्रजनन-प्रक्रिया में यह सबसे कमजोर क्षण है । 

२४२५४ की रेखिक संरचना के अणु वाले सरलतम विषाणु भी पाये 
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जाते हैं--वनस्पतियों, जीवाणुओं व जंतुओं के पिकोनोविषाण (90- 
०॥०५४७५), जैसे पोलियोमायेलिटिस, इन्सेफैलोमिओकाडिट व अंछर के 
विषाण्‌, आदि । ये विषाण्‌ विशेष प्रकार के साधनों से युक्त होते हैं जो 
स्वामी ४ को, प्रोटीन के संश्लेषण की जगह अपने समान न्यूक्लीक 
अम्ल के संइलेषण के लिए बाध्य करते हैं। इस ग्रुप के विषाणुओं के 
कणों के निर्माण के लिए आवरण के प्रोटीन की अधिक मात्रा में आव- 
ध्यकता पड़ती है। इतनी साधारण-सी सरचना हो ते हुए भी, इस प्रकार 
के विषाणुओं के छाप& में ]00 तक ऐमिनो अम्ल विद्यमान होते हैं 


जिसके कारण निर्माण-कार्य के समय पुर्जों के क्रम की ओर ध्यान देना 
अति आवश्यक है । 

जैसे ही न्यूक्लीक अम्ल व प्रोटीन की आवश्यक मात्रा जमा हों 
जाती है, साधारण विषाणुओं का निर्माण स्वत: हो जाता है । यह क्रिया 
विस्फोट की सी तेजी से होती है । जंतुओं के विषाणु की संतति पूर्णतः 
विकसित होने की दशा तक कोशिका में ही रहती है। एक कोशिका 
के टूटने से पूर्व उसमें ।0 000 तक कण जमा हो सकते हैं | पोलियो- 
मायेलिटिस, एन्सेफलाइटिस (९॥०८०॥७।(5$) व चेचक के विषाण्‌ 
कोशिका को झीत्रता से मृत कर देते हैं तथा सभी कण एक साथ बाहर 
आ जाते हैं । पर जंतुओं व मनुष्य के अधिकांश विषाणु कोशिका के मृत 
होने से पूर्व प्रजनन के कई चक्र पूरे कर चुक॑ होते हैं। विषाणुओं की 
कई पीढ़ियां कोशिका को पूर्णतः: कमजोर करके नष्ट कर देती हैं । 
कोशिका के नष्ट होने की गति के आधार १र संक्रमण की प्रकृति निर्धा- 
रित होती है । कोशिका का नाश हमेशा पूर्ण व सतत नहीं होता; इस 
स्थिति में वह वाह्यत: स्वस्थ दिखती है, उसकी संरचना में कोई गड़बड़ी 
नहों दिखायी देती है । 

वनस्पति के विषाणुओं में कोशिका से स्वयं बाहर निकलने की 
भ्षमता नहीं होती । वे तभी स्वतंत्र हो पाते हैं, जब कोशिका किसी वाह्म 
भौतिक कारण से नष्ट हो जाती है। तब विषाणु, रस के साथ दूसरे 
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पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। अक्सर यह क्रिया कीटों क॑ माध्यम से 
होती है । 


छिपा छात्रु. वहुत समय तक यह माना जाता था कि जीव में प्रवेश 
करने के तुरन्त बाद ही विषाण्‌ रोग के लक्षणों के रूप में प्रकट हो 
जाता है। पर वास्तव में यह चालाक शत्र्‌ कोशिका में घुसने के बाद 
उसके पूर्णत: नष्ट होने तक उसे अपने लाभ के लिए काम करने को 
बाध्य करता रहता है । अदृश्य विषाणुओं के कारण बहुत सारी कोशि- 
काओं के विनाश से कभी न कभी विषाणू्‌ की उपस्थिति का पता चल 
ही जाता है । 

परन्तु विषाणु संक्रमण के निदान की अधिक परिशुद्ध विधियों, 
खासकर विपाण्‌ की उपस्थिति का पता लगाने वाली प्रत्यक्ष विधियों, 
द्वारा यह ज्ञात हुआ कि कई बार विषाणु-कण कोशिका में प्रवेश करन 
के बाद भी वहां निष्क्रिय रहता है। वह चुपचाप बैठा रहता है और 
कोई ऐसा कार्य नहीं करता, जिससे उसकी उपस्थिति का आभास हो 
सके । इस आचरण का कारण पूरी तरह ज्ञात नहीं है। मंभव है कि 
इन कोशिकाओं में पहले से ही ऐसे परजीबवी उपस्थित थे तथा उनके 
अन्दर एक प्रकार के विषाण्रोधी पदार्थो--प्रतिरक्षी, इन्टरफेरोन, 
आदि --का निर्माण हो चुका था । इन पदार्थों का क्या काय॑ है ? हो 
सकता है कि वे विषाणु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हों, कोशिका के 
न्यूक्लीक अम्ल की रक्षा करते हों या इनके प्रभाव से खुद विषाण के 
प्रोटीन-आवरण व उसके न्यूक्लीक अम्ल में परिवर्तन आ जाता हो । 

कभी-कभी निष्क्रिय विषाणु कोशिका में बहुत लम्बी अवधि तक, 
यहां तक कि जीव के पूरे जीवन-काल में, उपस्थित रहते हैं, पर उनका 
आभास बिल्कुल ही नहीं होता है। इस प्रकार की लक्षणरहित, छिपी 
संक्रमणता--गुप्त संक्रमणता (|80९0( #20८(0०॥)--कहला ती है। प्रकृति 
में ऐसे अप्रत्यक्ष रोगों की संख्या प्रत्यक्ष रोगों से काफी अधिक है । 
बहुत से विधाणु-वेज्ञानिकों का विचार है कि गुप्त संक्रमणता विषाणुओं 
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के अस्तित्व का मुख्य रूप है। यह ज्ञात है कि जंतुओं व मनुष्यों को 
बीमारियों के कई प्रकार के उद्दीपक, जेसे कि परिसपे, पोलियोमायेलिटिस, 
एन्सेफलाइटिस व फ्लू आदि के विषाणु--जीव में बहुत देर तक छिपे 
रह सकते हैं तथा जीव के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर ही ठंड, 
एक्स-रे या रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से उनकी आक्रामकता जागृत 
हो जाती है । इस दशा में दीधेकालिक संक्रमण तीब्र संक्रमण में परिणत 
हो जाता है । 

इस परिघटना की वैज्ञानिक परिकल्पनाओं में से एक के अनुसार 
पह माना जाता है कि स्वामी की आनुवंशिक सामग्रियों के साथ विषाण 
अपने आनुवंशिक तत्त्वों को संगठित करके कोशिका में छिप जाने में 
सफल हो जाता है। कोशिका को इसका आभास नहीं होता व प्रजनन 
+ समय कोशिका विषाण का भी पुनरुत्पादन कर देती है। यह प्रक्रिया 
पर्डई बार घटती है जब तक कि कृतध्न विषपाणु परिस्थिति को अपने 
भनुकूल देखकर स्वामी पर आक्रमण नहीं कर देता । 

यह समझा जाता है कि छिपा विषाण अपने नध्टकारी काये को 
भ। रम्भ करके उन्हीं रोगों को फंलाता है जिनसे वह संबंधित होता है, 
हैंस पलू का विषाण फ्लू फलाता है। परन्तु यह भी देखा गया कि 
पर्योगशाला में कृत्रिम रूप से प्रजनित कोशिकाओं को फ्लू के विषाणु से 
४गी कराने पर, पूर्णतया स्वस्थ दिखने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद 
+शशिकाओं की आकृति बिगड़ने लगती है, वे बिना रोकथाम के पनपने 
'।गती है । स्पप्टत: उनमें किसी दुर्देम रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं । 

हरा बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि ऐसी घटना जीवों के 
"॥।थ भी हो सकती है। इसीलिए वैज्ञानिक इस प्रकार के शोधकार्यों पर 
[7/ अधिक ध्यान दे रहे हैं । 


विधाण अपना आवरण बदलता है. विपाण-कणों को निकट से 
इखता गमाप्त करने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि वैज्ञानिकों ने 
+॥स रूप से विधाणुओं का निर्माण करने में भी सफलता प्राप्त कर 
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ली है जिससे उनकी पुनरावृत्ति को नियंत्रित करना संभव हो गया है । 
कौन जानता है कि इन शोधकार्यों के परिणामस्वरूप निकट भविष्य में 
विषाणुओं के भयंकर प्रभाव को रोकने के लिए अधिक प्रभावशाली 
विधियों को खोजने में सफलता मिल जायेगी ! 

कोशिका के अन्दर जन्मा विषाणु-कण तीन महत्वपूर्ण घटकों से 
बना होता है : न्यूकलीक अम्ल--यह प्रमुख संप्रेषक होता है जो सम्पूर्ण 
तंत्र को नियंत्रित करता है; आंतरिक प्रोटीन-आवरण---इसके रूप-गुण 
न्यूक्लीक अम्ल द्वारा निर्धारित होते हैं; वाह्य आवरण--कणों के 
कोशिका से बाहर निकलते समय इसका निर्माण कोशिकीय दीवार के 
टुकड़ों से होता है। परन्तु शोधकार्यों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि 
आवरणरहित विषाणु-कण भी कोशिका में प्रवेश करने के बाद सक्रिय व 
शुद्ध रूप से अपना भयंकर कार्य करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
“आधे कपड़े पहने हुए विषाण--जो कि मात्र दो घटकों से बना है-- 
उतना ही खतरनाक है जितना कि सारे घटकों वाला । अगर यह सत्य 
है कि वह॒ खतरनाक है, तो बाहरी आवरण की आवश्यकता ही क्‍या 
हट 

सोवियत विपाणु-वैज्ञानिक व्ही. एम. ज्दानोव ने इस बात का उत्तर 
दिया । वात यह है कि निजी आंतरिक आवरण वाला विषाणु-कण 
शरीर के लिए पराया होता है, वह उसे पहचान लेता है और उसे 
निष्क्रिय करने के लिए प्रतिकाय बनाने लगता है । ये प्रतिकाय विषाणु 
के प्रोटीन के साथ संयुक्त होते हैं जिसके फलस्वरूप संक्रामकता नष्ट 
हो जाती है और विषाण मृत हो जाता है। वाह्मय आवरण की यहीं 
जरूरत पड़ती है । वह उसी प्रोटीन से बना होता है, जिससे शरीर उसे 
अपना समभने लगता है । 

वाह्य आवरण से युक्त बिपाणु-कण पर प्रतिकाय आक्रमण नहीं 
करते, इसीलिए वे निष्क्रिय नहों हो पाते हैं। आवरण में छिपा हुआ 
विषाणु लम्बी अवधि तक सुरक्षित रहता है और मौका मिलने पर 
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अमरीकी विपाणु-विशे पज्ञ एच. फ्रेन्केल-कोनराट के प्रयोग का रेखाचित्न : 

|. विभिन्‍न प्रकार के न्यूकलीक अस्लों व प्रोटोनों वाले दो विधाण 
कणों का मिलना--मिश्रित विषाण का जन्म, 

2, कोशिका का संक्रमित हो जाता, 

.). पुनरावत्ति । 


ए7काएक सक्रिय हो उठता है। वेसे, लोग यह भी मानते हैं कि शरीर 
"से विषाणुओं के लिए भी प्रतिकाय उत्पन्न कर सकता है। पर इसके 
परिणाम अच्छे नहीं होते । प्रतिकाय अपने ही शरीर के प्रोटीनों के 
विरुद्ध क्रियाशील हो जाते हैं, जिससे खतरनाक बीमारियां (जैसे गठिया) 
उत्पन्न होती हैं । 

प्रयोगकर्ता विधाणु-कण को उसके अवयवों में बांटना ही नहीं, इन 
अवयवो का मिला कर विपाणु-कण का पुनर्निर्माण करना भी सीख चुके 
है। सम्मिश्र बनावट के प्रयोगों के परिणाम विशेष रोचक हैं; इसमें 
एक विषाण्‌ के न्यूक्लीक अम्ल को दूसरे प्रकार के विधाण के प्रोटीन 
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आवरण के साथ पिला देते हैं । पर इस विपाण से उत्पन्त बीमारी के 
लक्षण उसी बीमारी से मिलते-जुलते होते है, जो पहले प्रकार का विषाण 
उत्पन्न करता है (अर्थात्‌ जिसका न्यूक्लीक अम्ल होता है) | सम्मिश्र 
विषाणु की संतति के पास न सिफ पहले प्रकार का न्यूक्लीक अम्ल होता 
है, बल्कि आवरण भी पहले प्रकार के विषाण का होता है । यह सीधा 
सबूत है कि आनुवंशिक सूचनाएं न्यूकलीक अम्ल में होती हैं । 
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आक्रामक--- वनस्पति जगत में 


पौधों में बिबाणु. पौध बीमार होते है. इसके वारे में लोग सुदूर 
अतीत में ही जान गये थे, जब वे एक जगह पर खेती करने के लिए 
बसने लगे थ । पौधों की खेती के आरम्भ से ही परजीवियों को, जिनमें 
विधाण-समृह भी झामिल थ, अपने विकास व प्रसार के लिए अनुकूल 
बातावरण मिलता रहता था । खेतों में पौधों का जमघट (जो क्रपि- 
नकनीकी परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक था) वैसा ही होता था, 
सा शहरों में लोगों का। वनस्पतियों की सामूहिक बवीमारियों--- 
एपीफाइटिज्म (९|४|॥४।६॥ )--के परिणाम इतने दुखद नहीं होते थर, 
जितने जन-महामारियों के होते है। फिर भी. वनस्पति-जगत में वे 
अपनों तरह की महामारियां ही हैं । 


निस्मन्देह, किसान पौधों का हर संभव उपचार करते थ, उनको 
नप्ट होने से बचाने का प्रयास करते थ । ।00 से भी अधिक वर्ष पर्व, 
बनस्पतियों पर आश्वित रहने वाले छुत्रक जीवों की खोज की गयी । 
इसने बाद रोग-जनक जीवाणुओं की खोज हुई और अंत में, जैसा कि 
आपको विदित है, दिमित्री इवानोब्स्की ने तम्बाकू को रोगग्रस्त करन 
वाले एक बिल्कुल असाधारण रोगोद्रीपक तम्बाकू किर्मीर विपाणु का 
पता लगाया । इस खोज के थीघ्र वाद ही यह ज्ञात हुआ कि ऐसे रोग 
आलू, टमाटर, खीरा, सम, अनाज, फूलों तथा फलों को भी हो जाते 
हैं। पहले झोधकर्ता लोग रोगों के लक्षणों का वर्णन तथा रोगग्रस्त 
कोशिका का सू््मदर्शी से अध्ययन ही करते थे। निस्मन्दह, रोग से 
संघर्ष की विधियों का भी सक्रिय रूप से विकास किया जा रहा था । 
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पर सफल उपचार के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम रोग का 
निदान किया जाये, उद्दीपक की पहचान की जाये। सन्‌ 93। में 
अंग्रेज वेजानिक के. एम. स्मिथ ने इस समस्या को हल करने की दिशा 
॥ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने आलू की बीमारियों का 
अध्ययन किया । वैज्ञानिक समझ गये कि उत्तेजक एक नहीं, अनेक हैं । 
पर यह कंसे निश्चित किया जाये कि आलू के कंद कब, किस विषाणु 
४। रा पीड़ित हुए और यह कि कहीं वे एक ही साथ कई विषाणुओं 
४।रा तो नहीं ग्रस्त हुए थे ! के. एम. स्मिथ ने विषाणुओं के पृथक्‍्करण 
५ पहचान के लिए जीवविजञानी विधियों को प्रस्तुत किया । विषाणुओं 
५ संचरण के लिए उन्होंने स्वाभाविक प्राकृतिक वाहकों---4//॥४/ 
॥9:/5 /2(४४/८३८---का उपयोग किया तथा यह देखा कि यह ऐफिड 
“बल एक विशेष विषाण द्वारा ही स्वस्थ आलू को पीड़ित करती है; 
“से विषाणु का नाम उन्होंने रवा आलू विषाणु-/ » संवाहित नहीं होता 
था । इस प्रकार आलू विषाणु-? को परिशुद्ध रूप में प्राप्त किया जा 
गका । एक वनस्पति से दूसरी वनस्पति तक विषाणुओं को क्रृत्रिम विधि 
>टीके (॥॥000|४॥0०॥)--द्वारा पहुंचाया जा सकता है । इस विधि 
५ अनुसार वनस्पति की कोशिका के आवरण को शथोड़ा-सा चीरते हैं 
(कार्बोरन्द्रम के तीक्ष्ण कणों से चोरकर या सुई द्वारा छेदकर) और साथ 
टी विषाणु-यूक्त प्रसाधन से भिगाते हैं । के. एम. स्मिथ ने ध्यान दिया 
कि आलू के दोनों विषाण्‌ सुई द्वारा टीका लगाकर एक पौधे से दूसरे 
तक पहुंचाय जा सकते हैं। पर ऐसी भी वनस्पतियां हैं जो एक विषाण 
द्वारा बिल्कुल ही नहीं, पर दूसरे द्वारा अति सरलता से पीड़ित हो जाती 
है । उदाहरण के लिए, धतूरे का पीधा विभिन्‍न विषाणुओं के मिश्रण 
का टीका लगाने पर केवल आलू के विषाण्‌-४ से ही पीड़ित होता है । 


वनस्पतियां विषाणु के आक्रमण का संकेत देती हैं. हॉलेड के बहुत 
गे शहरों में एसी जगहें हैं जहां हर सुबह ऐसे फूलों की प्रदर्शनी द 
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नीलामी होती है, जिन्हें सार साल पौधाघरों में उगाथा जाता है । दस 
प्रकार की प्रदर्शनी से विद्व के विभिन्‍न भागों में प्रति दिन 40 लाख 
से अधिक फूल भेजे जाते हैं--गुलाब, लवंग, ट्यूलिप, आदि । हॉलैंड के 
ट्यूलिपों को ए. दयूमा ने अपने उपन्यास ''काला ट्यूलिप” से विश्व 
ख्याति दिलायी । इससे पूर्व, ट्यूलिपों को रेमत्रां ने अपने न्रित्रों में 
अंकित किया था। सप्रसिद्ध चित्रकार ने फूल को काला न दिखाकर, 
यथार्थवादी रूप से उसकी पंखुड़ियों पर सुंदरता से उखड़े रंग की 
धारियां दिखायीं। पर ऐसी रंग-बिरंगी पंखुड़ियां फूल के त्रिषाणुग्रस्त 
होने का लक्षण प्रकट करती हैं । 

विषाणु द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षण केवल फूलों के रंग बदलने की 
प्रक्रिया में ही नहीं स्पष्ट होते हैं, बल्कि पत्तियों के रंग बदलने में भी । 
पत्तियों के लक्षणों के आधार पर रोगों को दो प्रमुख वर्गों में वरांटा जाता 
है--किर्मीर (70540) तथा पीलिया (]80॥0|0०) । किर्मीर विषाणुओं 
द्वारा संक्रमित होने पर पत्तियों का रंग जगह-जगह पर फीका पड़ जाता 
है तथा कुछ समय वाद हदिराओं के बीच रंग-बिरंगे (हल्के पीले से भूरे 
रंग तक के) धब्बे, लकीरें या वलय उत्पन्न हो जाते हैं। इसका अर्थ है 
कि रोगग्रस्त भागों में क्लोरोफिल नष्ट हो रहा है तथा पौध के नाइट्रों- 
जन व फॉस्फोरस विषाणु-कणों के निर्माण में काम आ रहे हैं। ग्रस्त 
भागों में ऊतक प्राय: मृत हो जाता है जिससे विषाण आगे नहीं बढ़ पाता 
है । इस प्रकार रोग केवल निश्चित स्थानों तक ही सीमित रहता है। 

पीलिया विषाणुओं द्वारा संक्रमित होने पर पत्तियां भंगुर व मोटी 
हो जाती हैं, फिर केन्द्रीय शिरा की ओर मुड़ जाती हैं । इन विषाणुओं 
की कायंविधि का क्षेत्र पत्तियों तक ही नहीं सीमित रहता । पौधे के 
विकास के लिए आवश्यक द्रव्य-विनियम में विकार के कारण विभिन्‍न 
प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे बौनापन (७४४ ५४।98९), झाड़ीपन 
(0०४॥॥70०55), कैन्सरजन्य गांठे, आदि । एक ही जाति के पौधों के 
समान प्रकार के विषाणुओं द्वारा संक्रमित होने पर भी लक्षण विभिन्‍न 
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वनम्प्तियों में विधाणु-रोगों के लक्षण । 


ट सकते हैं । संक्रमण की प्रकृति पर वायु का तापमान, प्रकाश, पौध 
फ्री आय, पोषण व अन्य कई वातें प्रभाव डालती हैं। विषाण्‌ के लिए 
प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण, बहुत से रोगों के लक्षण क्षीण हो 
गाने हैं और पूर्णत: लुप्त भी हो जा सकते हैं। पर इसका मतलब यह 
नहीं होता कि पौधा स्वस्थ हो गया है । विषाण्‌ निश्चेप्ट हो जाता है--- 
अव्यक्त, गुप्त अवस्था में आ जाता है। लेकिन फिर भी संक्रामकता का 
खतरनाक वाहक वना रहता है । 


असंख्य क्षतियां. मानवजाति अपना भोजन प्राप्त करने के लिए 
कठिन परिश्रम करती है । अगर पौधा रोगी हो जाता है, तो फल, 
पत्तियां, जड़ें व पौधे के दूसरे अंग, जिनके लिए पौथे को उगाया जाता 
2, नियमत: पूर्णतया विकसित नहीं हो पाते हैं। उनकी कोटि स्वस्थ 
पौध की उपज से निम्न होती है। फसल की हानि परिश्रम की हानि 
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है, सीधी आथिक हानि है। इसमें वह व्यय भी शामिल करना चाहिए, 
जो फसल को विषाण द्वारा उत्पन्न रोगों से बचाने के लिए आवश्यक 
साधनों के रूप में व्यर्थ जाता है। विशेषज्ञों को कुछेक सौ विषाणु ज्ञात 
हैं, जो एक वर्षीय तथा बहुवर्षीय पौधों को ग्रस्त करते हैं । 

एपीफाइट (८/|०॥५॥८) से पीड़ित बहुवाषिक बागों को देखकर 
बहुत दुख होता है : पत्तियां विकृत होकर गिरती हैं, इसके वाद डंठल व 
टहनियां सूखती हुई मृत हो जाती हैं । अगर फल उत्पन्न भी होते हैं, तो 
उनकी संख्या बहुत कम होती है । उदाहरण के लिए, उत्तरी व दक्षिणी 
अमरीका के कई क्षेत्रों में विषाणु-रोगों के ही कारण नींबू जाति के 
फलों की कोटि निम्न हो गयी । विपाणु-रोगों द्वारा पीड़ित होने पर सब 
का भार दस गुना कम हो जाता है; हॉप की गांठ, चाय की पत्तियों 
और गुलाब की पंखुड़ियों की कोटि निम्न हो जाती है | इन रोगों के 
परिणामों से मुक्ति पाने के लिए तथा नये बागानों व खेतों को उगाने के 
लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है । 

वाषिक फसलों की दशा भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। केवल 
अमरीका में विषाणु-रोगों से 20% गेहूं की हानि होती है। स्वस्थ 
आलू की तुलना में विषाणुग्रस्त आलू की पैदावार 3-4 गुनी कम है | 
विटामिन व अन्य पोषक पदार्थों की कमी के कारण, गाजर व चुकंदर 
की पैदावार कई गुना कम हो जाती है । यह कहना कठिन है कि अगर 
वनस्पति को विषाणु-रोगों से पूर्णत: मुक्त कर दिया जाये, तो कितनी 
अधिक फसल प्राप्त होगी । बहुत से. विशेषज्ञों का मत है कि वर्तमान 
समय में विषाणु विश्व की कुल फसल का 70 से ४0५४ तक भाग कम 
कर रहे हैं । 

नंदानिकी., विधाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों का मुकाबला करने के 
लिए प्रथम कार्य रोग के उद्दीपक को पहचानना है । सबसे शीघ्रता की, 
पर अछशुद्ध, विधि है--वाह्य आकृति के आधार पर निदान करना | परन्तु 
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विभिन्‍न प्रकार के विषाणु, प्रथम दृष्टि में एक जैसा दिखने वाला रोग 
_त्पन्न कर सकते हैं । अतः यह विधि वनस्पतियों की अवस्था का मात्र 
प्राथमिक अध्ययन करने के लिए उपयुक्त हो सकती है । 


जैसा कि आपने देखा है, विषाण का नाम उन शब्दों से रखा जाता 
है जो रोग के मुख्य लक्षणों को व्यक्त करते हैं (वलय, चित्ती, पीलिया, 
पीत किर्मीर, आदि, का विषाणु) तथा इसे उस वनस्पति के नाम से भी 
व्यक्त करते हैं जिससे यह विषाण्‌ सर्वप्रथम परथक किया गया था। पर 
ग़ह तथ्य कि विषाणु का नाम एक विशेष वनस्पति के आधार पर रखा 
गाता है--यह सिद्ध नहीं करता कि यह विषाणु सिर्फ इस वनस्पति पर 
ही सक्रिय होता है । ऐसी अन्य वनस्पतियां भी हो सकती हैं, जो इस 
विषाणु का शिकार होकर सुनिश्चित लक्षण प्रकट करती हैं । ये ही 
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हैंपि की गांठ की ल्यपूलिनन्‍कण--हॉँप की अंतराशिरीय किर्मीर- 
विषाण द्वारा पीड़ित तथा स्वस्थ गांठ (इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा [0() 
गना बड़ा चित्र) । 


ऐसी वनस्पतियां हैं जिन्हें वैज्ञानिक सूचकों के रूप में प्रयुक्त करते हैं । 
प्राय: सूचकों का कार्य तम्बाकू, दलदली बथुआ, आलू तथा अन्य बन- 
स्पतियां करती हैं जो विषाणुओं की अति निम्न संख्या के साथ भी 
प्रतिक्रि]य की क्षमता रखती हैं। इस विधि में त्रूटि यह है कि वन- 
स्पतियों---सूचकों--को ऐसे स्थान पर रखना अनिवारय है, जहां कीड़े 
विषाणुओं को लेकर न पहुंच सकें । इसीलिए! अगर विषाणु-प्रसाधन 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो पादप रोग विशेषज्ञ ([900988॥0- 
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।७"५।) सीरमञास्त्रीय विधि (६९7०00£04 700॥00) अपनाते हैं । 

मान लें, हमें यह ज्ञात करना है कि अमुक पौधा किस विधाण द्वारा 
पीडित है। और ठीक-ठीक कहें तो--हमें यह जात करना है कि रोगी 
पौधों के बीच कोई ऐसा पौधा तो नहीं है, जो उसी उद्दी पक द्वारा पीड़ित 
किया गया हो जिसने हमारे पौधे को पीड़ित किया है । 

इस समस्या का हल कैसे ढूंढं--जबकि सी रमी निदान-विधि प्रति- 
गीना ब प्रतिजीबों के बीच हो रही पारस्परिक प्रतिक्रिया पर आधारित 
/ ? हमारे पास निश्चित विषाणुओं वाले पौधे का रस व किसी भी 
गदाथं द्वारा पीड़ित पौधा है (जिसका रस भी प्राप्त किया जा सकता 
४) । लेकिन पौधे के रस को प्रतिजीवों वाले सीरम में कैसे परिवर्तित 
किया जाये ? 

अगर विषाणुवाहक जंतु होता न कि पौधा, तो किसी प्रकार की 
समस्या नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि जंतु के अवयव प्रतिकायों का निर्माण 
ग्बय॑ कर देते । अगर पौधे के वरिपाणु वाला रस जंतु के शरीर में प्रवेश 
कराया जाये, तो क्‍या होगा ? यह देखा गया कि जन्तुओं का पौधे के 
सम द्वारा प्रतिरक्षीकरण वही परिणाम देता है जैसा कि अन्य प्रतिजीनों 
शरा प्रतिरक्षीकरण, अर्थात्‌ तदनुरूप प्रतिकायों का निर्माण होने लगता 


ल्‍ँ 
] 


प्रतिरक्षीकरण के लिए परम्परागत प्रयोगोपयुक्त जंतुओं--खरगोश, 
नूह, आदि--को चुना जाता है | जंतु की नस, उदर या त्वचा में विपाण 
दारा पीड़ित रस की निश्चित मात्रा प्रवेश करायी जाती है तथा कुछ 
दिनों पश्चात उस जंतु का रक्त लेकर उससे सीरम (और ठीक कहें तो 
प्रतिसीरम क्‍योंकि उसमें पौधे के अज्ञात विषाणु के विरुद्ध प्रतिकाय 
उत्पन्न हो चुके हैं) तैयार किया जाता है । पेट्रीडश (|०॥॥४७॥५॥) के 
गड़्ढ़ों में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों से पीड़ित विभिन्‍न पौधों के रस 
तथा प्रतिसीरम भर देते हैं। अवक्षेपण में उत्पन्न हुई धारियां रोगों के 
उत्तेजकों की पारस्परिक समानता को सिद्ध करती हैं । 
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ऐ- 


ह ं है 
॥॥ 
फ 
है डे द् 
* जाने 
है! 
है । 
है । ६९ 


यनस्पतियों के विधाण-रोगो का निदान : 

|. रोगी वनस्पति से रस निकालना, 

2, खरगाण के रक्त में रस व मिलाना, 

.), खरगाण से रक्त का लेना, 

4. प्रतिसीरम तैयार करना, 

७. रोगी वनम्पतियों से रस की अलग करना, 

6. प्रतिजीनों-विधाणुओं की रोधक्षमित खरगोश के रक्त से प्राए. 
अ्रतिकायों से तुलना । 


विधाणुओं की जीवन-शक्ति और उनका प्रसारण. आपका जात हा 
हैं कि जीवित कोशिका के वाहर विपाणओं का प्रजनन संभव नहीं होता 
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तथा लंबी अवधि तक कम ही विषाण्‌ सुरक्षित रहते हैं। तो फिर, 
शीत ऋतु के आगमन से मृत हो जाने वाली वाधिक फसलें कैसे पुन« 
संक्रमित हो जाती हैं ? 

उद्भिज्ज रूप में (कंद, जड़, मूल, शूक, आदि, रूप में) प्रजनित 
टोने वाले पौधों को ग्रस्त करने वाले विषाणु शीतकाल में उद्भिज्ज 
अंगों में रहते हैं । बीजों में वे बिरले ही रहते हैं और अगर वहां पहुंच 
भी जाते हैं, तो शीतकाल के दौरान निष्क्रिय हो जाते हैं। हां, सेम, 
कददू व अन्य कुछ पोधों के बीज यहां अपवाद हैं, क्योंकि इनमें रोगों 
के उद्दीपक अपनी सुरक्षा के अनुकूल वातावरण पाते हैं । कई विषाण , 
भूमि के अन्दर, वनस्पति के अवशेपों आदि में, संरक्षित रहते हैं । 
उदाहरण के लिए, तम्बाकू किर्मीर के विपाणु को तम्बाकू के पौधे के 


वनस्पति में घुसी ऐफिड की शकिका । 
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अवशिष्ट भागों में, वुहत्‌कालिक विषाण्‌ व आलू के विषाणु-४ को भूमि 
के अन्दर कई बर्षों से जमा हुई घासपात में, पाया जा सकता है । 

जहां तक विपाण्‌-उद्दीपकों के एक पौधे से दूसरे पौधे तक स्थानां- 
तरण का प्रश्न है, तो अधिकांश स्थितियों में यह कार्य मध्यस्थों की 
"सहायता से होता है। फलों वाली वनस्पतियों को कोटि व संख्या को, 
मनुष्य उन्हें टीका लगाकर, उच्च कर देता है । और, अगर टीके में 
विषाण्‌ रहा हो, तो पूरे पेड़ में इसके प्रसार को रोकना असंभव है 
क्योंकि प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुका है कि उद्दीपक के स्थानान्तरण के 
लिए टीका सर्वाधिक विष्वस्त माध्यम है | स्थायी व दृढ़ विधाण (जैसे 
तम्बाकू किर्मीर का विपाणु, आदि) पौधे के निचोड़े रस में बहुत दीघ॑- 
काल तक संक्रामक गुण बनाये रखते हैं, और पौधे के प्रतिरोपण के 
समय, पौधे को जमीन में लगाते समय, या तने को काटते समय अति 
सरलता से संचरित हो जाते हैं, जिससे उपयोग में लायी विषाणु-युक्त 
वनस्पति का रस औजारों अथवा हाथों के माध्यम से स्वस्थ वनस्पति 
की प्रांत्रिक कार्य से क्षत हुई कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है तथा 
वहां विषाणु का प्रजनन आरम्भ हो जाता है । एक वनस्पति के दूसरी 
वनस्पति से संपर्क में आने से या उनके परस्पर रगड़ने से (जैसे बहुत 
तेज हवा के चलने के समय) भी विषाणुओं का प्रसारण हो सकता है । 
विषाणुओं के वाहकों का कार्य फंगस, नेमाटोइ (॥079000), यहां 
तक कि अमर बेल (60७०८॥) भी कर सकते हैं । 

पर विषाणुओं के प्रसार के मुख्य उत्तरदायी आर्थोाषोड़ा वाहक--- 
कीट तथा चिचड़े --होते हैं । संक्रमित वनस्पति के रस का पोपण करने 
के परिणामस्वरूप, वे स्वयं ही विषाणओं से संक्रमित हो जाते हैं। कीटों 
के अन्दर विषाणओं का प्रजनन होता है, वे ग्रसिका के रास्ते लारग्रंथि 
से निकली लार के साथ मिलकर नयी कोशिका पर प्रभाव डालते हैं । 
बहुत सारे कीट जीवन भर विपाणुवाहक बने रहते हैं । विभिन्‍न विपा- 
णुओं के गुप्त रहने का समय एक समान नहीं होता । यह समय 30 
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मिनट से लेकर (चुकंदर के पीलिये के विधाणु के लिए), एक महीने तक 
(एस्टर के पीलिये के विपाण्‌ के लिए) हो सकता है । 

ऐफिड तथा साइकंड, विपाणुओं की कई जातिओं के वाहक हो 
गकने हैं । उदाहरण के लिए, आलु की ऐफिड 70 से भी अधिक प्रकार 
के विषाणुओं को फैलाती है | किर्मीर विषाणुओं का ग्रुप (खीरे के 
किर्मीर के विषाणु, आलू का विषाणु-।) ऐफिडों द्वारा केवल संपर्क- 
विधि से फैलता है। ऐफिडों के पोपण के समय विधाणओं का प्रजनन 
नहीं होता । 

प्रत्येक विषाणु के फैलने के ढंग का अध्ययन करना कोई सरल 
काय नहीं है, पर इसके बिना विपाण-जगत के अजनब्रियों से वनस्पतियों 
की रक्षा करना भी तो असम्भव है ! 

विभिन्‍न देशों के वैज्ञानिकों के शोधकार्यों ने सिद्ध कर दिया है कि 
एसी वनस्पति नहीं, जिस पर कम से कम एक प्रकार का विषाण हमला 
न करता हो । इन विषाणुओं में से प्रत्येक की अपनी प्रकृति व विशेषता 
होती है | उनमें से कुछ ज्यादा शक्तिशाली या दृढ़ नहीं होते । वे स्वामी 
कफ बिना अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते तथा मृत हो जाते हैं--- 
जबकि कई दूसरे प्रतिकूल परिस्थितियां देख कर छिप सकते हैं तथा 
अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हैं। अदृढ़ विषाणू अपने को जीवित 
रखने के लिए विभिन्‍न स्वामियों के अनुकूल हो जाते हैं । जैसे, तम्बाकु 
की धारियों का विषाणु 2। जातिओं की 90 प्रकार की वनस्पतियों 
को संक्रमित करता है तथा ल्यूसर ([४०८7॥८) किर्मीर का विषाणु 28 
जातियों की 98 किस्मों को संक्रमित करता है । ये शत्र सचमुच में किसी 
पर भी वार कर सकते हैं । इस बात की गारंटी कहां है कि नयी जगह 
जाकर, वे असहाय स्वामियों को अपना शिकार नहीं बनायेंगे? 


वनस्पतियों की रक्षा, यह प्रसन्‍नता की बात है कि वनस्पतियों, 
जंतुओं व मनुष्यों को अपना शिकार बनाने वाले विषाणुओं में कई 
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दुर्बलताएं भी होती है। उनकी कमजोरी के ज्ञात होने पर इन विधा - 
णुओं को नप्ट करने का यथोचित उपाय दूढ़ा जा सकता है (विषाण- 
रहित वनस्पति प्राप्त की जा सकती है) तथा स्वामी की कोशिका में 
उनके प्रवेश को रोका जा सकता है | 

रोगों से वनस्पतियों की सुरक्षा के कार्य विभिन्‍न पैमानों पर किये 
जाते हैं--सावेत्रिक, राजकीय स्तर से लेकर अलग-अलग खेतों, बाग' 
यहां तक कि पौधों तक पर । 

सोवियत संघ के बन्दरगाहों, सोमान्त नगरों व अन्‍्तर्राप्ट्रीय हवाई - 
अड्डों पर गहरे-नीले रंग की वर्दी पहने कमंचारियों को देखा जा सकता 


है। उनकी सरकारी वर्दी के फीते पर एक आशइचयंजनक चिक्त बन। 
होता है--गेहूं की बाली जिसको चारों ओर से सांप ने लपेट रखा होता 
है । यह देश के राज्य-वनस्पति-संगरोध-निरीक्षण का चिह्न है। इसको 
नियमावली में लिखा है: “सोवियत संघ की सीमा की अन्य देशों 
से आने वाली मंगरोधक तथा अन्य भयंकर बलाओं से, वनस्पति रोगों 
व खतरनाक कचरे आदि से रक्षा करना, जो देश को आशिक व्यवस्था 
को काफी हानि पहुंचा सकती हैं”। संगरोधी विभाग देश के प्रत्येक 
जनतनत्र, प्रत्येक जिले, में स्थित हैं । 


कृषि तकनीकी उपायों का विषाणुओं से उत्पन्न रोगों की रोकथाम 
में अत्यधिक महत्व है | पौधों को बोने के समय में परिवतंन कर देने से 
भी आशाजनक परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए, बीज वाले 
आलू को अगर साइकड-विषाणुवाहक के प्रकट होने से पहले बो दिया 
जाये, तो वृहत्‌॒कालिक विषाणू व मुरभाने से उसकी रक्षा की जा सकती 
है । जोते जाने वाले पौधों के पास अगर मंक्रमणतायुकत प्राकृतिक पौध 
हों, तो उन्हें पूर्णंत: नप्ट कर देना चाहिए, जैसे जंगली घास को जिसमे 
टमाटर के उत्तेजक जाड़ों भर छिपे रहते हैं, या ऐसे अपतृण जो 
किसी फसल के विधाणुओं से संक्रमित हों, आदि । 
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वनस्पतियों की कीटों-विषाणुओं के वाहकों से रक्षा करने वाला 
विभाग बड़ी निष्ठरता से उनका मुकाबला कर रहा है । 


विधाणरहित व बिधाणसह वबनसस्‍्पतियां. सामान्य चिकित्सा व पशु- 
चिकित्सा में रोध-क्षमता उत्पन्न करने वाले या उसे बढ़ाने वाले टीके 
का प्रयोग देखकर आज कोई भी आश्चयेंचकित नहीं होता । बहुत 
समय तक यह समभा जाता था कि वनस्पतियों में कृत्रिम रूप से रोध- 
क्षमता उत्पन्न नहीं की जा सकती है । वैज्ञानिक रूप से यह भी दिखाया 
गया कि वनस्पतियों में उनके रस का परिसंचरण नहीं होता है, न 
ही उनमें नियंत्रक प्रणाली उपस्थित होती है | पर मात्र एक-दो प्रयोगों 


के बल पर यह वात व॑ज्ञानिकों द्वारा पूर्णत: स्वीकार नहीं की गयी । 
उदाहरण के लिए, यह देखा गया कि अगर वनस्पति का एक अंग विषाण्‌ 
द्वारा संक्रमित हो गया है, तो काफी दूर स्थित उसके अंगों को उसी 
या उसी से मिलती-जुलती जाति के विकृृत विषाणुओं द्वारा भी संक्रमित 
नहीं किया जा सकता । इन प्रयोगों के बल पर, वनस्पतियों को विक्ृत 
तथा दुबंल विषाणुओं के क्शत्रिम टीके लगाने के विचार की उत्पत्ति हुई । 

टीका लगाने से पूर्व विषाणुओं रहित वानस्पत्य सामग्री को प्राप्त 
करना आवश्यक है | परन्तु क्या इन सर्वब्यापी एजेंटों से पीछा छुड़ाना 
संभव है, जबकि ये वनस्पति की कोशिकाओं में पहले से ही घुसे बंठे हों ? 

लगता है कि यह कार्य संभव है । विषाणुओं की दुबंलताएं जानकर 
बजानिकों ने विषाणुरहित अवतरण सामग्री प्राप्त करन की कुछ विधिया 
ढूंढ ली हैं। इनमें से एक विधि वनस्पतियों को ऊष्मा-उपचार विधि 
कहलाती है, जिसमें ताप द्वारा उनको असंक्रमित किया जाता है| वन- 
स्पतियों (प्ररोह, नर्सरी पौधे, बेहन, आदि) को विशेष चंम्वरों में रखते 
है, जिन्हें फाइटोट्रोन (9॥४40070॥) कहने है । इन नेम्बरों में स्वचालित 
विधि द्वारा तापमान व वायु की आद्रंता को नियंत्रित रखा जाता है । 
इन चैम्बरों मं ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न की जा सकती हैं, जिनसे वन- 
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स्पतियों को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती, पर विषाण या तो 
निष्क्रिय हो जाते हैं या मृतक हो जाते हैं--उदाहरण के लिए, अगर 
तापमान काफी समय तक 40 (: पर स्थिर रखा जाये । 

परन्तु ऊप्मासह विषाणुओं (जैसे कि, अंतरेंजी हॉप किर्मीर के 
विपाणु) से वनस्पति को पूर्णतः: मुक्त नहीं किया जा पाता है; उसके वे 
ही अंग मुक्त हो पाते हैं जिनका विकास ऊष्मा-उपचार के दौरान होता 
है । ऊप्मा-उपचार को रासायनिक उपचार के साथ संयोजित किया जा 
सकता है--अगर वनस्पतियों पर विषाणुओं के निरोधकों को छिड़क 
दिया जाये, या चैम्वर के वायुमंडल में विषाण-निरोधकों को भर दिया 
जाये । पिछले कुछ समय से एक अन्य विधि, जिसका नाम विभज्या 
संवर्ध विधि (76782॥ ०प४४८ 7८000) रखा गया है, अत्यन्त 
आशाजनक परिणाम दे रही है । यह विधि एक रोचक प्रेक्षण पर आधा- 
रित है--विकसित हो रही टहनियों व डंठलों के ऊपर, जिनकी लम्बाई 
केवल कुछ सेंटीमीटर ही होती है, स्थित कोशिकाएं विषाणुओं से मुक्त 
होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि विषाणु-कण पीछे रह जाते हैं, 
वे पनपती कोशिकाओं का साथ नहीं दे पाते । अगर ऐसे भाग को काट 
कर पोषक माध्यम में डाल दिया जाये, तो वह विकसित हो जायेगा तथा 
वनस्पति का यह भाग विषाणुरहित वनस्पति का प्रजनन आरम्भ कर 
देगा । 

बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस विधि को अपना रहे हैं। हॉलैंड के 
फूल उगाने वालों को काफी व्यावहारिक सफलताएं मिली हैं । हॉलंड के 
पादप रोग विज्ञान संस्थान में ब्रीडर डी. डब्लू, लिफीबरे की लवंग व ट्यू- 
लिप की कुछ किसमें, जैसे, “लेनिन की स्मृति”, “गालीना उल्यानोवा ', 
“'यूरी गागारिन, आदि, अपने खुबसूरत चमकीले (विषाणुयुक्त चित- 
कबरा नहीं) रंगों के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हैं । 

यह स्पष्ट है कि वनस्पतियों का उपचार ऊष्मा-उपचार तथा 
मेरीस्टेम संवर्ध विधियों तक ही सीमित नहीं रहता है। वैज्ञानिकगण 
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प्रयोगशालाओं में पौधों के विषाणओं पर चुम्बकीय क्षेत्र, विधघटनाशिक 
विकिरण, भारहीनता, आदि, के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं । 
विषाणुरदहित सामग्री प्राप्त करने के पश्चात, उसे दुबंल विकृत विषाणुओं 
का टीका लगाना ही बाकी रह जाता है। विषाण्‌ विशेषज्ञों, पादप रोग 
विशेषज्ञों, ने इस भयंकर शत्रु को नष्ट करने के प्रयास केवल कुछ समय 
पहले ही आरम्भ किये हैं। स्वसोवियत वनस्पति-रक्षा वैज्ञानिक 
अनुसधान-संस्थान में प्रथथ आशाजनक सफलताएं प्राप्त हुई हैं । यू. ई. 
ब्लासोबव तथा उनके साथियों को तम्बाकू किर्मीर के दुबंल विकृत विषाण 
प्राप्त करने में सफलता मिली है तथा कृत्रिम रूप से टीका लगाने की 
ब्रिधि ढूंढने में भी उपयोगी परिणाम प्राप्त हुए हैं । 

वैज्ञानिकों को प्राकृतिक रूप से स्थित वनस्पतियों को टीका लगाने 
हेतु आवश्यक प्रसाधन ढूंढने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे। 

बहरहाल, अभी तक वनस्पतियों के विषाणु रोगों को नष्ट करने 
की सर्वाधिक उत्तम विधि है--रोधक्षम (प्रतिरक्षी) किस्मों को पैदा 
करना । प्रकृति ने मानो स्वयं ही वनस्पतियों की रक्षा का प्रयास करते 
हुए, उनकी कुछ ऐसी किसमें उत्पन्न की हैं जिन पर विषाणु रोगों का 
प्रभाव नहीं पड़ता है। यह अवद्य सच है कि पैदा की जाने वाली 
वनस्पतियों की कुछ किस्मों से काफी कम फसल होती है | इसी कारण 
ब्रीडर को ऐसी जीनों को ढूंढ़ना पड़ता है जो रोधक्षमता बनाये रखतो 
हैं व उनको कृषि-उत्पादन के लिए आवश्यक वनस्पतियों में डालना 
पडता है । 


विषाणु--बनस्पतियों का मित्र है या नहीं ? इस अध्याय को समाप्त 
करने से पूर्व उस लाभ के बारे में भी कुछ कहना आवश्यक है, जो विषाण 
वनस्पतियों को पहुंचाते हैं । यह बात अवश्य है कि यह लाभ विषाण 
ढ्वारा कीटों को पहुंचायी जाने वाली हानि के फलस्वरूप उत्पन्न होता 
है । खेतीबारी के नाशक जीव, प्रति वर्ष असंख्य खेतों, बागों व जंगलों 
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को नष्ट करते रहते हैं। सोवियत वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार यह 
ज्ञात हुआ है कि अगर कीटों--खेतीबारी के क्षत्रओं--से वनस्पतियों 
की रक्षा की जाये, तो 2.5 करोड़ टन चीनी वाले चुकंदर, 0 लाख 
टन अंगूर, व 6 लाख टन कच्ची कपास की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त की 
जा सकती है। 

दसियों वर्ष तक कीटों को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण हथियार 
की भूमिका विष. निभाते रहे हैं ::लेड आर्सेनेट, तम्बाकू, मिट॒टी का 
तेल, 70707' तथा संश्लिष्ट यौगिक, आदि। सर्वप्रथम, विष एक के बाद 
एक सभी नाशक जीवों को (प्राय: बिड़ियों व जानवरों को भी) नष्ट 
कर देता था । और इसके बाद ऐफिड, साइकेड, कृन्तक . . . जो कि 
पृर्णत: लुप्त हो गये लगते थे, और अधिक द्राक्ति से व ओर अधिक 
संख्या में विषाक्त वनस्पतियों पर टूट पड़ते थे। अल्प समय में ही 
अलग-अलग विषाणुओं की विराट संख्या, व उनमें परिवर्तन के कारण 
कीट, रोधक्षम हो जाते हैं। और विष, जो अब नाशक जीवों के लिए 
कोई खतरा नहीं रखते, अन्य जीवों के लिए जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित 
है, खतरनाक बने रहते हैं । विष जितना अधिक तीज्र होगा, उतना ही 
अधिक वह मनुष्य के लिए खतरनाक होगा और जैसा कि हम देखते 
हैं, वह कीटों के लिए खतरनाक नहीं भी होता है। इस समस्या का 
क्या हल है ? 

आज बहुत सारे देशों में वैज्ञानिक, जीवविज्ञानी विषों का निर्माण 
कर रहे हैं। यह नयी विधि प्राचीन लोकप्रिय साधनों पर आधारित 
है । इसके अन्तगंत कीटों को उनके प्राकृतिक शत्रुओं--परजीबी कीटों, 
रोग उत्पन्नकारी जीवों--द्वारा नष्ट करके विषाण्‌ शत्रुओं की 
भूमिका निभाते हैं। पर यहां सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विषाण्‌ 
चुनिंदा ढंग से कार्य करते हैं। वे विषाणू, जो कीटों को नष्ट करते हैं, 
ऊष्मरक्‍ती ऊंतुओं पर कोई हानिकर प्रभाव नहीं डालते । 

निस्संदेह, इस दिशा में अभी बहुत कार्य किया जाना बाकी है | 
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इससे पहले कि विषाणुओं को प्रयोग में लाया जाये, उनकी प्रकृति का 
अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है । केवल उन्हीं विषाणुओं का चयन 
करना आवश्यक है जो सबसे अधिक विश्वसनीय हैं। उनके प्रजनन 
की विधियों का तथा चारों ओर की परिस्थितियों पर उनके प्रभाव 
का भी अध्ययन करना आवश्यक है | सोवियत संघ, अमरीका, कनाडा, 
इंगलेंड, फ्रांस तथा अन्य कई देशों के वैज्ञानिकों ने अत्ययतः आशाजनक 
परिणाम प्राप्त किये हैं । यूक्रेन व मोल्दाविया के विषाणु-विशेषज्ञों ने 
गोभी को नष्ट करने वाले जीवों में पायी जाने वाली जंतुमारी का 
अध्ययन करके, उनको नष्ट करने के लिए गआ्रानुलेज के विषाणुओं 
का प्रयोग किया | जंगलों की बांज पर उग आये कौशेयक से 
साइबेरिया के कौशेयक ' की रक्षा करने के लिए, तथा आरी मक्‍खो से 
चोड़ की रक्षा करने के लिए, नाभिकीय पालिएड्रोज के विषाणुओं का 
प्रयोग किया गया । वे पेड़, जिन पर मृत कीटों-स्वामियों के कोशिका- 
युक्त विषाणुओं का निलंबन छिड़का गया हो, जंतुमारियों का केन्द्र बन 
जाते हैं। सर्वप्रथम इन पेड़ों के आसपास के कौट नष्ट हो जाते हैं 
और उसके बाद बागों व जंगलों के दूर के हिस्सों में स्थित कीट नष्ट 
हो जाते हैं। इस प्रकार विषाणु अपने कार्य द्वारा वनस्पतियों की रक्षा 
करते हैं । 


05 


मनुष्य, जन्तु तथा विषाण 


असफल प्रत्याक्रमण. हांगकांग विषाणु की सर्वेप्रथथ जानकारी 
[2 जुलाई 968 को मिली थी। लंदन के समाचार-पत्र “टाइम्स” 
में यह खबर छपी कि चीन के दक्षिण-पूर्व में अंजीना की महामारी 
फैल गयी है । अगस्त माह के आरम्भ में ऐसी ही महामारी हांगकांग 
में भी फैली । यह रोग, जो कि वास्तव में फ्लू था, बड़ी तेजी से आस- 
पास के इलाकों में फैलने लगा । सितम्बर 968 से मार्च 969 तक 
इस फ्लू से करीब एक अरब व्यक्ति पीड़ित हुए तथा कई लाख व्यक्तियों 
की मृत्यु हो गयी । 

यह नया विषाणु कहां से आ गया ? और, अगर वह पहले से ही 
था, तो कहां छिपा था ? इससे इतनी अधिक संख्या में लोग क्‍यों 
बीमार हो गये ? फ्लू के प्रति रोधक्षमता यहां क्यों नहीं काम में आयी, 
जबकि विश्व की अधिकांश जनसंख्या फ्लू से पहले भी बीमार हो चुकी 
थी ? दवाइयों की गोलियां, पुड़ियां तथा अन्य साधन सहायक क्‍यों नहीं 
हुए ? इस प्रकार के बहुत सारे प्रहनों का उत्तर देना आवश्यक था । 

यह अवश्य सच है कि 98 की भयंकर महामारी तथा उसके 
बाद की बहुत सारी महामारियों की तुलना में, इस नयी महामारी से 
मरने वाले लोगों की संख्या कम थी । परन्तु इसका श्रेय केवल विषाणु- 
वैज्ञानिकों को ही नहीं जाता है। बहुत से देशों में जीवन-स्तर की 
परिस्थितियों में परिवर्तन तथा स्वास्थ्य व सफाई के विशेष प्रबंध ने इस 
रोग के आक्रमण को क्षीण कर दिया । परन्तु चिकित्सक फिर भी लोगों 
को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन न दे सके । 
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बीसवीं शताब्दी के चोथे दशक के अंत में, सोवियत तथा अमरीकी 
वैज्ञानिकों ने फ्लू के दो प्रमुख उत्तेजकों--/ व 8 विषाणु--को खोज- 
कर क्षीण प्रकृति वाले विषाणओं को बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त करने 
की विधि हूंढ़ निकाली । ये विषाणु रोग उत्पन्न करने योग्य नहीं होते 
थे तथा रोधक्ष मता पैदा कर देते थे । बड़े पैमाने पर टीका लगाना 
शुरू करके, वैज्ञानिक लोग पलू पर शीघ्र विजय प्राप्त करने की आशा 
करने लगेथे । किसी को भी अप्रत्याशित परिणामों का आभास नहीं हुआ 
था । रोधक्षमता के सिद्धांत बहुत समय से ज्ञात थे तथा चेचक, खसरा, 
पागलपन, आदि, रोगों के विषाणुओं पर टीके द्वारा पूर्णतः: विजय 
प्राप्त की जा चुकी थी। परन्तु टीके द्वारा फ्लू पर नियंत्रण नहीं किया 
जा सका, रोगियों की संख्या तनिक भी कम न हुई । 


छलावरण. पिछली शताब्दियों में भी फ्लू की बीमारी ने आतंक 
मचाया था। परन्तु इसके उद्दीपक को केवल सन ]933 में ही ढूंढ़ा 
जा सका । पलू से पीड़ित रोगियों से फैलने वाले विषाणु, भिन्न प्रकृति 
के प्रतीत होते थे। प्रन्थि-विषाणु, रेओविषाणु, परामिक्सो-विषाणु, नीनो- 
विष्वाणु, आदि, जैसे दसियों विषाणु बुखार, सिर दर्द, हरारत, इत्यादि, 
उत्पन्न कर देते थे। यह स्पष्ट हो गया कि इतने अधिक प्रकार के 
विषाणुओं को एक या अनेक टीकों द्वारा भी नहीं रोका जा सकता । 


वैज्ञानिकों ने अपने शोधकार्यों के समस्त भंडार का प्रयोग करके, 
विशेषत: सीरमी शोधकार्य चलाकर, यह परिणाम प्राप्त किया कि फ्लू 
के विषाणु का प्रोटीन-आवरण तीन प्रकार का होता है। आवरण के 
प्रकार के आधार पर विषाणुओं को /, 8 तथा ८ नाम दिया गया । 
सोभाग्य से यह ज्ञात हुआ कि फ्लू की उक्त प्रकार की महामारी फैलाने 
का दोषी केवल / विषाण है। 8 पलू कहीं कम पाया जाता है और ८: 
पलू तो उससे भी कम । 

मनुष्य अथवा जंतु का शरीर सर्वप्रथम प्रोटीन-आवरण के सम्पर्क 


08 


विभिन्‍न प्रकार के प्रोटीन-आबरणों वाले पलू के विषाण्‌ कोशिका में 


प्रवेश कर जाते हैं। इसके फलस्वरूप प्रकृति में मिश्रित आवरणों वाले 
विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं । 


में आता है, न कि उसके नीचे छिपे न्‍्यूक्लीक अम्ल के सम्पर्क में । यह 
विषाणु-आवरण ही होता है जिसके विरुद्ध प्रतिकायों का निर्माण होता 
है, जो विषाणु की सक्रियता में बाधा उत्पन्न करते हैं। फ्लू के विषाण्‌ 
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की पहचान करने के लिए रोगी के रक्त से सीरम तैयार करते हैं । 
फिर उसे निष्क्रिय सीरम-पदार्थों से छुद्ध करके, उसकी अलग-अलग 
मात्रा को विभिन्‍न प्रकार के पल के विषाणुओं के साथ मिलाते हैं--यह 
ज्ञात करने के लिए कि कौन-सा विषाणु निष्क्रिय हो गया है (अर्थात 
वैसा ही हो गया है जैसाकि रोगी के रक्‍त में स्थित है)। प्रत्येक 
मिश्रण को मुर्गी के श्र॒ण में प्रवेश कराते हैं । उस भ्रण में ही, जिसमें 
विषाणुओं का प्रजनन नहीं होता है, प्रतिकाय व उस विषाणु का मिश्रण 
होता है, जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसका प्रतिकाय निर्मित 


करता है । 


/ फ्लू के विषाणुओं पर आगे के शोधकार्यों ने यह दर्शाया कि 
उसके आवरण में दो मुख्य प्रोटीन स्थित होते हैं जिनके नाम क्रमशः 
हेमाग्ल्यूटिनिन (४) व न्यूरोमिनीडाज किण्व (|) हैं । इन प्रोटीनों की 
सहायता से विषाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है (उदाहरण के लिए, 
न्यूरोमिनीडाज कोशिका के आवरण को नष्ट कर देता है) और शरीर 
इन प्रोटीनों के विरुद्ध रृढ़ रोधक्ष मता उत्पन्न करता है । फिर भी, मनुष्य 
फ्लू से कई बार क्‍यों बीमार पड़ जाता है ? विषाण्‌ प्रतिकायों को धोखा 
देकर कोशिका में कैसे घ्स नाता है ? 


यह पता चला कि > तथा प्र प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं। इनको 
3, >,, >(,, 2८. तथा, लत, लत], 8,... चिह्लों द्वारा द्योतित किया 
गया । यहां यह स्मरणीय है कि अगर किसी निश्चित विवाणु्‌ के न्यू- 
क्लीक अम्ल पर किसी पराये आवरण को “चढ़ा दें”, तो विषाणु 
अपनी सक्रियता नहीं खोता है । प्रजनन की क्रिया के दौरान वह अपने 
ऊपर जब रदस्ती चढ़ाये प्रोटीनों में से उस प्रोटोन को चुन लेता है, जो 
उसकी “प्रकृति” के, उसके न्‍्यूक्लीक अम्ल के सर्वाधिक अनुकूल होता 
है । सभी नियमित विषाणु लगभग ऐसी ही प्रवृत्ति दर्शाते हैं । 

फ्लू के विषाणु काफी चतुर निकले | वे हर उस आवरण को, 
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जिसमे प्रजनन शुरू करते हैं, बनाये ही नहीं रखते--बल्कि उसे भिन्‍न 
प्रकार के प्रोटीनों & व | द्वारा थोड़ा-थोड़ा करके वदलते भी जाते 
है । उदाहरण के लिए, अगर विभिन्‍न आवरणों वाले दो विषाणु-- 
५0, [4933 वाला विषाण) व >३7, (हांगकांग फ्लू का विषाण) 
--एक ही कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी “'संतति” में मां- 
बाप जैसे विषाणुओं के अतिरिक्त, पहले से अज्ञात आवरणों वाले संकर 
(॥५0॥0$) (%.]-।] व 3>८॥7,) भी होते हैं। कोशिका इन विषाणुओं 
के विरुद्ध प्रतिकायों से युक्त नहीं होती है तथा इसीलिए आरक्षित 
रहती है । 


सात स्वासियों के पास एक विषाणु. विषाणुओं के “कपड़े बदलने 
के: रहस्य को खोलकर, वैज्ञानिक पहले से उत्पन्न विभिन्‍न प्रश्नों के 
उत्तर खोज पाने में सफल हो गये । पर इसके साथ-साथ नये प्रश्नों का 
भी जन्म हुआ । नये आवरण वाले विषाणु उत्पन्न होकर क्‍यों आवर्ती 
रूप से आक्रमण करते रहते हैं ? उनकी उत्पत्ति कहां होती है ? वे कैसे 
उत्पन्न होते हैं तथा किस प्रकार “कपड़े बदलते हैं ? 

क्या यह संभव है कि पलू से संक्रमित होने की प्रक्रिया गुप्त रह 
सकती है ? प्राय:--विशेषत: शरत्‌ काल के आरम्भ में ठंड शुरू होने 
पर--परिवहन-साधनों में, सावंजनिक स्थानों में, इस प्रकार की चेतावनी 
वाले पोस्टर देखे जा सकते हैं : “फ्लू मुंह व नांक के रास्ते फैलता है । 
कृपया खांसते व छींकते समय मुंह व नाक पर रूमाल रखिए... *, 
आदि । इस प्रकार के सभी निवेदन उचित हैं तथा वे वैज्ञानिक शोध- 
कार्यों के परिणामों पर आधारित हैं। फ्लू के विषाण का प्रजनन ऊपरी 
इवसन-मागं की कोशिकाओं में होता है तथा खांसते, छोंकते 4 बोलते 


समय वे लार की बंदों के साथ चारों ओर बिखर जाते हैं। आसपास 
मौजूद लोग इस संक्रमित वायु में सांस लेते हैं और परिणामस्वरूप स्वयं 
विषाणुवाहक बन जाते हैं । बाद में वे ही फ्लू के रोगी हो जाते हैं । इस 
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प्रकार थोड़े से समय में ही संक्रमण शहरों, प्रांतों व देशों में फल जाता 
है । कुछ समय बीतने के पश्चात महामारी अगले हमले तक शांत हो 
जाती है । 

पर महामारियों के बीच जो शांत समय होता है, विषाण उसके 
दौरान लुप्त नहीं होता है। अब वह गुप्त रूप में निवास करता है । 
कोशिकाओं को उत्पन्न कर उन पर किये विभिन्‍न जटिल शोधकार्यों के 
आधार पर यह सिद्ध किया गया कि महामारी के कई वर्षों बाद भी 
विषाण्‌ जीव में जीवित रहता है । इस बात की सच्चाई जांचने के लिए 
पालतू जानवरों का अध्ययन किया गया । घोड़े, गायें, सुअर, पीरु मुर्ग, 
बत्त्खें, मुगियां, आदि, पालतू पशु-पक्षी फ्लू से पीड़ित होते हैं (कुत्तों व 
बिल्लियों की बीमारी के कारण अभी अज्ञात हैं)। मनुष्य के विषाणुओं 
से जानवर तथा जानवरों के विषाणुओं से मनुष्य संक्रमित हो सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त, ये विषाण्‌ ऐसे संकरों का निर्माण कर सकते हैं जिनके 
विरुद्ध कोशिकाओं में प्रतिकाय नहीं होते हैं । 

यहां इस बात को स्मरण रखना आवश्यक है कि फ्लू की नयी 
महामारियां व विशध्वमारियां अक्सर दक्षिण-पूर्व एशिया में जन्म लेती हैं 
जहां लोग आज भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वातावरण में रहते हैं 
जहां मनुष्य सदा जानवरों के निकट सम्पक॑ में आते रहते हैं--विशेषत: 
सुअरों के । विषाणओं के संकर सुअरों में उत्पन्न होकर इकट्ठ होते रहते 
हैं। 93] में ही अमरीकी विषाणु-वैज्ञानिक आर. आइ. शोऊप ने इस 


एक परिकल्पना के अनुसार प्रक्ृति में फ्लू-विषाणुओं के प्रसार का 
कारण : सुदूर महासागर में फ्लू-विषाणुओं का प्राकृतिक स्रोत -- जीवप्लवक 
--स्थित है। पक्षी उड़कर विथाणुओं को गर्म जलवायु वाले इलाकों में ले 
जाते हैं तथा मार्ग में अन्य पक्षियों को भी रोगी बना देते हैं; मच्छर लोगों 
और जानवरों को काटते समय उनको विषाणुग्रस्त बनाते हैं। विषाण 
जंतुओं के शरीर में घमते रहते हैं जहां नये आवरणों को उत्पत्ति संभव 
होती है; विषाण्‌ मनुष्यों में फैल जाते हैं । 
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बात की ओर संकेत किया कि फ्लू के विषाण्‌ प्रकृति में मनुष्य के बिना 
भी संचरित हो सकते हैं। इस वैज्ञानिक की परिकल्पना के अनुसार, 
सुअर के फेफड़ों के अन्दर स्थित परजीवी सूत्रकृमि (0790006) विषाण 
द्वारा संक्रमित हो जाते हैं । विषाण्‌ नेमाटोडों के अंडों के साथ मल के 


रूप में सुअर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जहां नेमाटोड विकसित होते 
हैं। सुअर जमीन खोद-खोद कर इन केंचुओं को तथा विषाणुयुक्त नेमा- 
टोडों को खाते जाते हैं। आज इस परिकल्पना के हिमायतियों की संख्या 
कम है। परन्तु अपने समय में शोधकर्ताओं के विचारों को एक नयी 
दिशा दिखाकर इस परिकल्पना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी । 

दूसरी परिकल्पना अधिक आधुनिक है, जिसके जन्मदाता अखिल- 
विश्व-फलू-अध्ययन-केन्द्र के निर्देशक डाक्टर जी. एस. शील्ड तथा 
प्रोफेसर आर. यू. न्यूमान हैं। इस परिकल्पना के अनुसार, पक्षी फ्लू के 
विषाणुओं के सर्वप्रथम व सर्वाधिक प्राचीन स्वामी हैं । पक्षियों के शरीर 
में विधाणु कई महीनों तक बिना कोई लक्षण दिखाये जीवित रह-सकता 
है। इस काल में बहुत सारे पक्षी दक्षिण अफ्रीका व अमरीका के 
बिल्कुल दक्षिणी भाग से उत्तरी शीत महासागर के किनारों तक की कई 
हजार किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। यही कारण है कि कभी- 
कभी इंगलेंड व दक्षिणी अफ्रीका के पक्षियों में एक जैसे समय में समान 
प्रकार के विषाण्‌ मिलते हैं । 

यहां यह कहना आवद्यक है कि ऊपर वर्णित तथा इसी प्रकार की 
अन्य परिकल्पनाएं फ्लू की उत्पत्ति व प्रसार की कुछ घटनाओं को 
स्पष्ट नहीं कर पायी हैं । सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं कि 
जानवर तथा मनुष्य विषाण्‌ के प्रचलन की एक कड़ी से परस्पर जुड़े हैं । 


बिषाण तथा ठंड की घोसारो. जुकाम, इलेष्मा, कंठशूल, ऊपरी 
इवसन-मार्ग के नजले आदि को फ्लू का सम्बंधी माना जा सकता है--- 
यद्यपि ये इतने शक्तिशाली नहीं हैं। ये बीमारियां भी विषाणुओं, 
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अधिकांशत: रीनोविषाणुओं (7॥॥0५॥705८७$) द्वारा उत्पन्न होती हैं । ये 
विषाण सर्वाधिक सूक्ष्म आकार के और साधारण प्रकृति के होते हैं तथा 
नासाग्रसनी की कोशिकाओं में रहने के आदी हो जाते हैं। ऑक्सीजन 
तथा थोड़ा निम्न तापमान, इनके जीवन व विकास के लिए अत्यंत लाभ- 
दायक होते हैं । खांसी तथा जुकाम उस रोग के लक्षण हैं जो उद्दीपक 
को फैलाने में सहायक सिद्ध होता है। ऐसा लगता है कि ये बातें 
कितनी आसानी से समझी जा सकती हैं ! परन्तु ठ5ड के विषाणुओं 
की भी निजी प्रकृति होती है तथा उनके रहस्यों को समभना प्राय: 
आसान काय॑ नहीं होता । उदाहरण के लिए, प्रतिश्याय के एक ही समय 
मे विभिन्‍न क्षेत्रों में फेल जाने का कारण थूक के बिखरने से विपाणुओं 
का फल जाना नहीं बताया जा सकता । या यही तथ्य देखिए कि रोगी 
के चारों ओर रहने वाले लोगों में से लगभग 209: ही इस प्रकार के 
रोग से पीड़ित होते हैं, न कि सभी; या एक ही प्रकार के इलेष्मा रोग 
से जाड़ों में अनेक बार बोमार हो जाना---जँसे कि प्रकृति में रोधक्षमता 
नाम की कोई चीज होती ही नहीं । 

और तो और, मनुष्य के चारों ओर के वातावरण के तापमान के 
निम्न होने तथा विषधाणुओं की सक्रियता बढ़ने की क्रिया को कई बार 
एक-दूसरे से सम्बंधित नहों किया जा सकता । ऐसा समझा जाता है 
कि ठंड की बीमारियों के उत्पन्न होने का कारण कमजोर शरीर को 
अधिक ठंड लग जाना तथा अनुकूल अवस्थाएं होने के कारण विषाणुओं 
की उत्पत्ति होना है--हालांकि ध्रुवीय अन्वेषक, कड़ाके की ठंड में रहते 
हुए भी, खांसी-जुकाम, आदि, रोगों से बीमार नहीं होते हैं। परन्तु 
जैसे ही ये अन्वेषक महाद्वीप पर लौटते हैं, उपोष्ण क्षेत्रों में कडी गर्मी 
होने पर भी उनको ठंड लग जाती है। कुछ लोगों को, जिन्होंने स्वयं 
को प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया, प्रतिश्याय से बोमार करने के लिए 
विभिन्‍न तरीकों से ठंड में रखा गया, पर वे बीमार नहीं हुए । 

कुछ भी कहें, शरत्‌ तथा शीत ऋतु में ठंड के आरम्भ होने तथा 
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प्यसन अंगों के पीड़ित होने के क्रम में वृद्धि---इन में पारस्परिक 
गग्बन्ध है । इस घटना की व्याख्या करने के लिए विभिन्‍न परिकल्पनाएं 
प्रस्तुत की गग्मी हैं। आद्ंता परिवर्तन, वायु की गति की तीव्रता, तथा' 


विधाणओं का गर्म कपड़ों पर प्रकट हो जाना, जहां वे ग्रीष्मकाल में 
(पे रहते हैं, आदि--ये रोग फैलने के कुछ कारण बताये जाते हैं । 

रोधक्षमता तंत्र--जिसमें लसीका संधियां, मज्जा, प्लीहा, थाइमस- 
ग्रंथि सम्मिलित हैं--सिद्धान्तत:, सक्रिय प्रतिरक्षा ग्लोबुलिनों (प्रतिकाय, 
िम्फोसाइट, आदि) का निर्माण करके किसी भी सूक्ष्म जीव के आक्रमण 
का सामना करने की क्षमता से सम्पन्न होते हैं। फिर भी, मानसिक 
तनाब होने पर, अत्यधिक अथवा शक्ति से परे काये करने पर, ठंड लग 
जाने, आदि, पर, जीव की अपनी रक्षा करने की क्षमता कई गुना कम 
ही जाती है। ऐसी दशा में विषाणु, जो जीव में बिना आभास दिये 
पहले से ही छिपे बैठे होते हैं, क्रियाशील हो उठते हैं तथा जीव को 
गांगी बना देते हैं । 

विभिन्‍न संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकों को, रोधक्षमता-तंत्र को 
मुदढ करने के अभ्यास की एक त्रिधि ही समझा जा सकता है। वैज्ञा- 
निक तथा चिकित्सक, सर्वाधिक भयंकर शत्रुओं से मनुष्य की रक्षा 
करने के उपाय ढूंढ़ते रहे हैं। पर अन्य सैकड़ों बीमारियों से कैसे निपटा 
जाये ? उन असंरुय विषाणुओं का सामना किस प्रकार किया जाये, जो 
ठंड की बीमारियां फलाते हैं तथा जिनसे बचाव के लिए टीके नहीं 
नगाये जाते हैं । 

इसके लिए सर्वप्रथम रोधक्षमता-तंत्र की प्रतिरक्षा सामथ्यं का बना 
गहना आवश्यक है । जीव के प्रतिरक्षा-तंत्र को अपना कार्य भली-भांति 
करते रहने का अभ्यास कराना आवश्यक है। शारीरिक काये, समय- 


एवसन-सं क्रमण बड़ी-बड़ी बंदों द्वारा कम दूरी तक, छोटी-छोटी बूंदों 
द्वारा अधिक दूरी तक तथा धल के रास्ते काफी समय बीत जाने के बाद 
भी फैल जाता है | 
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समय पर निष्चिचत अनुपात में ठंड का अभ्यास (खेलकूद, शीतोष्ण 
उपचार), आदि, अनुकूल शरीर क़ियात्मक स्ट्रेस हैं, जो शरीर पर 
बिना अधिक जोर डाले उसके रक्षातंत्र को अपने कार्य का अभ्यस्त 
बनाते हैं। रोधक्षमता-तंत्र के भली-भांति कार्य करने के लिए अन्य अनुकूल 
'परिस्थितियां निम्नलिखित हैं : ताजा सब्जियों से बना खाना, संतोष- 
'दायी मनोदशा, अच्छी नींद और शरीर की सही देखभाल । इस संबंध 
में एक कहावत है--जीव खुद ही अपना चिकित्सक है । आधुनिक 
विज्ञान भी सदियों से चली आ रही इस कहावत से सहमत है । 


अतिधातक बविषाण्‌. मनुष्यों तथा जन्‍्तुओं में विषाणुओं द्वारा 
उत्पन्न बहुत सारे दूसरे रोगों की तुलना में जलाक एक साधारण रोग 
माना जा सकता है, जबकि पीत ज्वर--जिसने पश्चिमी व मध्य 
अफ्रीका में योरपीय उपनिवेशवादियों को दहला दिया था--अति 
भयंकर रोगों में से एक है। यह रोग केवल सफ्फंद चमड़ी वाले लोगों 
को ही अपना शिकार बनाता था, तथा--जैसा कि देखा गया--स्था- 
नीय निवासियों पर उसका कोई असर नहीं होता था । ऐसा लगता था 
जैसे कि अपमानित स्थानीय निवासियों की रक्षा करने के लिए काल्प- 
निक रक्षक आ गये थे जो बिना बुलाये मेहमानों (उपनिवेश वा दियों) को 
कडी सजा दे रहे थे । 

रोग का आरम्भ शरीर का ताप बढ़ने से होता है। अब यह ज्ञात 
हो चुका है कि तीव्र ज्वर द्वारा जीव अपने अन्दर घुसे विषाणुओं का 
मुकाबला करता है। परन्तु यहां इस प्रतिरोध का कोई लाभ नहीं हुआ | 
उल्टी, पीठ में दर्द, फिर पीलिया, दोबारा उल्टी (पर इस बार खून 
वाली), सन्निपात, यकृत की खराबी तथा--इन सब के परिणामस्वरूप 
--अंत में मृत्यु । 793 से 900 तक इस रोग द्वारा कम से कम 5 
लाख लोगों को मृत्यु हुई। 7-वीं शताब्दी के मध्य में पीत ज्वर की 
महामारी अमरीकी महाद्वीप में और उसके बाद योरप में फैल गयी । 
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यह नहीं कहना चाहिए कि पीत ज्वर से अफ्रीका के मूल निवासी 
पीडित नहीं होते हैं। उदाहरण के रूप में, ॥940 में यह रोग सूडान 
में तथा 960-962 में इथियोपिया में फैल गया था जहां बड़े पैमाने 
पर टीके लगाना शुरू करने के पूर्व ही 5 हजार व्यक्तियों की इस रोग 
गे मृत्यु हो गयी थी । 

पीत ज्वर या पीले बुखार का उत्तेजक, आर्बोविषाणु (#700५॥0$) 
ग्रप में आता है जिसके अंतगगंत जापानी एन्सेफलाइटिस, एफराइना 
एन्सेफलाइटिस, धोड़ें की एन्सेफलाइटिस, रक्‍्तस्रावी ज्वर, डेंगू, आदि, 
रोगों के विषाण आते हैं। इस ग्रप में 300 से अधिक प्रकार 
के विषाण (प्रत्येक अपने इलाके में) होते हैं। इन इलाकों के मूल 
निवासी इन विषाणुओं के प्रति रोधक्षमता रखते हैं जिस कारण 
विषाणुओं का उन पर कोई असर नहीं होता, पर वे उनके बाहक 
हो सकते हैं। नये अतिथियों--जैसे कि एच. जी. वेल्स के उपन्यास 
“विश्वों का युद्ध में मंगलवासियों--को तो मौत का खतरा रहता ही 
है । इस तथ्य को जानकर हमें पर्यटकों, नये इलाकों के प्रथम अन्वेषकों, 
के साहस की और भी अधिक प्रशंसा करनी चाहिए क्‍योंकि वे अनजाने 
रास्तों पर शारीरिक कष्टों को ही नहीं भुगतते, बल्कि इसके साथ-साथ 
विषाणुओं द्वारा उत्पन्न अत्यन्त घातक वाधाओं का भी सामना करते हैं । 

सुदूर पूर्व तथा साइबेरिया के तंगा के इलाकों में एन्सेफलाइटिस 
एक अत्यंत घातक रोग समभा जाता है। संक्रमित चिंचड़े के काटने के 
]0-42 दिन बाद रोग आरम्भ हो जाता है। सर्वप्रथम पेशियों में कम- 
जोरी महसूस होती है, त्वचा क॑ विभिन्‍न भाग सुन्न हो जाते हैं तथा 
ज्बर हो जाता है। इसके पश्चात, कंधे की मांसपेशियों को फालिज 
पड़ना आरम्भ हो जाती है तथ्म खोपड़ी की नसें क्षतिग्रस्त होती जाती 
हैं। मध्य एशिया में ऐसे चिचड़ पाये जाते हैं, जो टाइफस से मिलते- 
जुलते रोग के उत्तेजकों का वहन करते हैं। अधिकांशत: चिचड़े गुफाओं 
में या सुनसान उजड़े घरों में छिपे रहते हैं। जो भी व्यक्ति वहां रात 
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गुजारता है, बुरी तरह से रोगी हो जाता है तथा उसकी बीमारी भयंकर 
अफवाहों को जन्म देती है । 


पीत ज्वर के चक़. रोगजनकों (उत्तेजकों) तथा उनके वाहकों को 
ढूंढने का कार्य अत्यधिक जटिल तथा खतरनाक है। वेज्ञानिक अपनी 
जान को जोखिम में डालकर उन कीटों की अपने शरीर पर प्रक्रिया 
कराते हैं, जिन पर विषाणु-वाहक होने का सन्देह होता है। जैसे, 
बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में पीत ज्वर के उत्तेजक का अमरीकी 
दहोधकर्ताओं डब्लू. रीड, जे. करोल, ए. अग्रामोन्ट तथा जे. लेजीर ने 
मुकाबला किया । इस बात का अनुमान लगाकर कि इस रोग का संक्र- 
मण एक विशेष प्रकार के मच्छर द्वारा होता है, जे. लेजीर ने इस 
मच्छर को हाथ में पकड़े रखा, जिससे लेजीर संक्रमित होकर मृत्यु के 
शिकार हो गये । 

विषाणु-वैज्ञानिक, जो प्रकृति के इस जगत का रहस्य जानने का 
प्रयास करते हैं, जासूस की भांति होते हैं, जो दुश्मन की तोपों की 
स्थिति जानने के लिए खुद सामने आ जाते हैं तथा गोलों-गोलियों की 
बौछार सहते हैं। सोवियत वैज्ञानिकों ने भी जीवन को खतरे में डालकर 
एन्सेफलाइटिस का मुकाबला किया। सन्‌ 937 में एल. जीलबर, 
एम. चुमाकोव, आइ. लेवकोविच, व्ही. सोलोव्योव को चिचड़ों द्वारा एन्से- 
फलाइटिस के विषाण को ढूंढ़ने में सफलता मिली । इस खोज के बल 
पर इस रोग के टीके के निर्माण की समस्या हल हो गयी । आज उन 
भूवैज्ञानिकों, भवन-निर्माताओं, आदि, सभी को, जो सोवियत संध के 
तैगा में काम करने जाते हैं, इन्सेफलाइटिस का टीका अवश्य लगवाना 
पड़ता है | 


पीत-ज्वर के विधाण्‌ का प्रसार : विषाण्‌ जंगल में बंदरों व मच्छरों 
के अन्दर जीवित रहता है, बंदर मच्छरों को मनुष्य के सम्पक में ले आते 
हैं, मच्छर विषाणुओं को मनुष्यों के अन्दर फंला देते हैं । 
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आरम्भ में खतरनाक विषाणुओं के वाहक-कीटों की खोज होने के 
बाद, यह समझा जाता था कि इन कीटों को अगर नष्ट कर दिया जाये 
तो रोग भी मिट जायेगा । उत्तरी व दक्षिणी अमरीका में पीत ज्वर 
के उन्पूलन का कार्यक्रम बनाया गया । यह उम्मीद थी कि बड़े शहरों 
में, जैसे ही सारी जनता को टीका लगा दिया जायेगा, इस रोग का 
विषाण्‌ स्वामी रहित हो जायेगा । बीमारी की अलग-थलग घटनाएं 
खतरनाक नहीं होंगी, क्योंकि विषाणु-वाहक--मृत होकर या रोध- 
क्षमता पाकर--विषाणु को दूसरे व्यक्ति तक किसी भी तरह नहीं 
पहुंचा पायेगा । कम आबादी वाली बस्तियों में भी इस रोग का विषाणु, 
महामारी के मिटते ही, खत्म हो जायेगा । ये सब अनुमान पूर्णतः सत्य 
निकले । कुछ वर्षों तक विषाणु कहीं भी दिखायी नहीं दिया | लोग 
बीमार नहीं हुए---और इसका मतलब था कि रोगकारियों की उत्पत्ति 
नहीं हुई तथा मच्छरों को फैल सकने के लिए कुछ भी नहीं मिला । 
परन्तु, पीत ज्वर एक बार फिर नये सिरे से प्रकट हुआ। रोग के उन्पू- 
लन के कार्यक्रम में जो विचार रखे गये थे, उनमें कोई विशेष कमी रह 
गयी थी। बहरहाल, शीघ्र ही वैज्ञानिकों को अपनी गलती का पता 
चल गया कि विषाण का एक और स्वामी था--बंदर । अन्य नये 
बाहकों का भी पता चला, जैसे कि मच्छर, जो कि पेड़ों पर रहते हैं 
तथा जंगल में कटाई का काम करने वाले लोगों को काट लेते हैं । 

पर ये शोधका्य यह समभाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि कई 
महीनों तक सूखा पड़ने पर मच्छर (रोगकारियों के ज्ञात वाहक) जब 
मर जाते हैं और विषाण्‌ के स्वामी समाप्त हो जाते या स्वस्थ हो 
जाते हैं, तव विषाण्‌ कहां रहते हैं। इसी कारण, विशेषज्ञ लोग 
कशेरुकियों के बीच नये संभव स्वामियों को तथा कीटों के बीच नये 
बाहकों को ढूंढ़ने में व्यस्त हैं। यह भी संभव है कि पीत ज्वर के चक्र 
में पक्षी भी भाग लेते हों--जिस प्रकार वे सारी दुनिया में 
एन्सेफलाइटिस के विषाणुओं वाले चिचड़े को फैलाते हैं जो कि 
आर्बोविषाण ग्रुप का सदस्य है । 
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विषाण-रोगों से मर जाने वाले लोग विषाणु-प्रजनन की कड़ी में 
प्रत शाखा होते हैं, अर्थात उनमें विषाणुओं का प्रजनन नहीं होता ! 
विषाण्‌, उसके द्वारा पीड़ित जीव सहित, नष्ट हो जाता है और यह 
सामान्य प्रकृति के लिए अस्वाभाविक बात है। नियत विषाणुओं के 
जीवित रहने के लिए विशेष--बिल्कुल निश्चित---परिस्थितियां 
चाहिए । जहां तक आर्बोविषाणुओं का प्रश्न है, तो उनका जीवन 
बहुत-सी परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा उनकी प्रतिक्ृति में 
घटकों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या भाग लेती है। अगर आवश्यक 
परिस्थितियों में से एक की भी कमी रह जाये, तो विषाणुओं की मुत्यु 
हो जाती है । यही कारण है कि बहुत सी छूत की बीमारियां सीमित, 
स्थानीय प्रकृति की होती हैं । जैसे, पीत ज्वर का विषाण सौभाग्यवश 
एशिया में, तथा जापानी एन्सेफलाइटिस का विषाण अफ्रीका में नहीं 
घूस पाता है । 


कुछ बाल-रोग. महामारियों तथा भयंकर रोगों से संघर्ष के फल- 
स्वरूप उनमें बहुत तेजी से कमी आयी । इनके साथ-साथ बच्चों के 
संक्रामक-रोगों की संख्या भी काफी कम हो गयी । आज बविषाणुओं 
द्वारा उत्पन्न “हल्के” रोग--जैसे, गलसुआ, चिकेन पाक्स, खसरा, 
मीजिल्स, आदि--का फी कम देखने को मिलते हैं । 

मां में जो रोधक्षमता होती है, उसका कुछ अंश नवजात शिशु को 
भी मिल जाता है | परन्तु एक साल की आयु पूरी होते-होते शिक्षु की 
यह रोधक्षमता समाप्त हो जाती है । इसी कारण सोवियत संघ में सभी 
बच्चों की सुरक्षा के लिए टीके (अधिकांश स्थितियों में इंजेक्शन के रूप 
मं) लगाये जाते हैं। फिर भी, समय-समय पर अकेला बच्चा या 
सामूहिक रूप से बहुत सारे बच्चे बीमारियों के शिकार होते रहते हैं । 
इन रोगों में से एक को, जिसे बाल-रोगों में दूसरा स्थान प्राप्त है, 
बहुत सही नाम दिया गया है--हवाई चेचक (रूसी में वेश्यानाया 
ओस्पा--चिकेन पाक्स) । यह सच है कि विधाणु-विज्ञान की दृष्टि से 
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इस बीमारी का उद्दीपक प्राकृतिक चचक से किसी प्रकार भी संबंधित 
नहीं है, परन्तु शब्द “हवाई” बहुत समय से अवलोकित इन तथ्यों की 
पुष्टि करता है कि अगर कोई व्यक्ति इस रोग के रोगी से कुछ मोटर 
दूर, यहां तक कि अगर साथ के कमरेया घर में भी है, तो वह इस 
रोग का शिकार हो जायेगा। चिकेन पाक्स, खसरा, गलसुआ, 
मीजिल्स, आदि, रोगों के उत्तेजक, हवा में थक के नन्‍हें छींटों के 
सहारे फैलते हैं तथा इनको फंलाने के स्रोत रोगी होते हैं। इस प्रकार 
के विषाण अधिक हढ़॒ व गकक्‍्तिशाली नहीं होते। रोगी-व्यक्ति के 
दरीर के बिना, वे सामान्य वातावरण में भी मर जाते हैं। इसी 
कारण, इन उहीपकों को नष्ट करने के लिए कमरे (घर) की सफाई 
ही काफी होती है। शरीर को तथा अन्य वस्तुओं को पोटेशियम 
परमेंगनेट, बोरिक एसिड व अन्य प्रसाधनों द्वारा धोकर इन्हें नध्ट 
किया जा सकता है । 


विषाणु इवसन-अंगों में घुसकर अपनी प्रकृति के हिसाब से निश्चित 
कोशिकाओं को संक्रमित कर उन पर प्रहार करता है (नाक की इलेष्मल 
भिल्‍ली, आन्तरिक अंगों, आदि, पर)। प्रत्येक लक्षण के आधार पर 
अलग-अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, गलसुआ 
को यह नाम इसलिए दिया गया कि इसका उत्तेजक कर्ण की ग्रन्थियों 
के पास बाले क्षेत्र में रहता है तथा ये ग्रन्थियां फूल जाती हैं। खसरे 
(जमेन मीजिल्स) की खास पहचान यह है कि लसीका-प्रन्थियां बढ़ 
जाती हैं, जचित्तियां निकल आती हैं और ज्वर हो जाता है । मीजिल्स 
के स्पष्ट लक्षण गोचर होने से पूर्व इसकी पहचान, गालों की इलेष्मल 
झिल्ली पर सफेद धब्बों से की जा सकती है । कुछ समय पश्चात रोगी 
की दशा सुधरती जाती है, रोग के लक्षण अदृश्य होते जाते हैं तथा 
रोगी स्वस्थ हो जाता है । 

परन्तु कुछ संक्रामक रोग, जसे फ्लू, गम्भीर परिणाम भी सामने 
ला सकते हैं । इसकी वजह यह है कि विषाण से मुकाबला करने के 
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कारण जीव में जीवाणु से रक्षा करने की शक्ति क्षीण हो जाती है । 
यही कारण है कि आज इन “हल्के” रोगों से मुक्ति पाने के लिए प्रभाष- 
कारी टीकों के निर्माण का कार्य बड़े जोर-शोर से चल रहा है । 


गुप्त संक्रमण. डाक्टर सभी संक्रामक रोगों में चिकेन पाक्स को 
सबसे हल्का रोग समभते हैं । इस रोग के दोरान, त्वचा के विभिन्न 
स्थलों पर तथा मुंह की इलेष्मल भिल्‍ली पर लाल धब्बे प्रकट हो जाते 


है जो कुछ घंटों बाद पारदशंक द्रव से भरी फुन्सियों का रूप धारण कर 
लेते हैं। इसके पश्चात ये फुन्सियां सूख जाती हैं | परन्तु स्वयं उत्तेजक, 
जीव के अंदर रह जाता है। चिकेन पाक्स का विधाणु मनुष्य के तंत्रिका 
ऊतक में कई वर्षों तक छिपा रहता है। और, जब सत्रिय होने का 
समय आता है, तब विषाणु तंत्रिका के सहारे त्वचा तक पहुंच जाता 
है तथा सीमित स्थान पर चिकत्तियां (दाने) उत्पन्न कर देता है जो 
दाद की एक विशेष पहचान है। इस प्रकार, चिकेन पाक्स का विषाण्‌ 
अपने को एक जीव के अंदर कई वर्षों तक जीवित रखने के लिए स्वयं 
को अनुकूलित कर लेता है । 

गुप्त निवास कुछ अन्य विषाणु-संक्रामकों को भी बनाये रखने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे साधारण जुलपित्ती (॥69८५४)-- 
जिसमें होठों पर “ज्वर-संबंधी”' फूंसियां प्रकट हो जाती हैं--तथा यक्कृत- 
शोथ (संक्रमित पीलिया) । 

यह भी तो हो सकता है कि गुप्त संक्रमणों को उत्पन्न करने वाले 
विधाण्‌, मनुष्य के परजीवी तभी बन गये हों जब लोग छोटे-छोटे समाज 
बनाकर रहते थे । पर, चेचक तथा खसरे के विषाण शायद ही अलग- 
थलग आदिम जन-जातियों के बीच होते होंगे । गुप्त निवास में असमर्थ 
होने के कारण, सभी स्वामियों में रह चुकने के बाद उन्हें लुप्त हो 
जाना चाहिए था। इस प्रकार के विषाणओं के जीवित रहने के लिए 
कम से कम 2 लाख की जनसंख्या चाहिए। चेचक का विषाणु पालतू 
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जानवरों को रोगी बनाने वाले विषाणओं से मिलता-जुलता है, तथा 
खसरे के विषाणु के लक्षण कुत्तों के प्लेग और सींगधारी जानवरों के 
प्लेग से मिलते-जुलते हैं। यह भी संभव है कि मनुष्य इन विषाणुओं 
का शिकार तब बना हो, जब उसने इन जानवरों को पालतू बनाना 
शुरू किया । 


पोलियोमायेलिटिस से छुटकारा. विषाणुओं द्वारा उत्पन्न एक 
दूसरे रोग पोलियोमायेलिटिस (900779०८!5$) की प्राचोनता के 
विश्वसनीय प्रमाण मिले हैं। मिस्र में इजीदा देवी के मंदिर में एक 
ऐसे पुजारी की प्रतिमा है, जिसका एक पैर दूसरे से छोटा व पतला 
है । मिस्र की ममियों की हडिडयों में ऐसे परिवतंन पाये गये हैं, 
जिनका कारण पोलियोमायेलिटिस रोग है । ईसा से चौथी शताब्दी पृव॑, 
इस महामारी का वर्णन हिप्पोक्रेट्स ने भी किया था । 


पोलियोमायेलिटिस का विषाण्‌ पिकोना विषाणु-परिवार का 
सदस्य है जो राइबोन्यूक्लीक अम्ल तथा प्रोटीन आवरण से बना होता 
है । इन विषाणुओं का प्रजनन प्रायः पाचन-द्षेत्र में होता है, इसी 
कारण यह आंत्र-विषाणु-ग्रप के अंतर्गत आता है। परन्तु यह नासा- 
ग्रसनी में भी पाया जा सकता है। पोलियोमायेलिटिस के विषाण 
आहार-पथ के साथ-साथ दइवसन-पथ द्वारा भी फंलते हैं। यह संक्रमण 
व्यावहारिक रूप से सभी प्रकार की जलवायु में पाया जाता है; साथ 
ही, जहां स्वच्छता का स्तर नीचा होता है, वहां यह रोग बड़ पैमाने 
पर फैलता है । इसका उद्दीपक गंदे हाथों, पानी, भोजन, बिस्तरे की 
चादरों, मक्खियों, आदि, द्वारा फैलता है । 

विषाणु प्राय: सतहवर्ती कोशिकाओं में प्रजनित होते हैं तथा रोग 
गुप्त रूप से बढ़ता रहता है| परन्तु अगर उद्दीपक रक्त के प्रवाह द्वारा 
केन्द्रीय तंत्रिका-तंत्र तक पहुंच जाता है, तो वह मेरु रज्जु की कुछ कोशि- 
काओं को नष्ट कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप रोगी आजीवन 
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लकवे का शिकार हो सकता है, जिससे मुख्यतः: हाथ-पैर की कुछ पेशियां 
ग्रस्त हो जाती हैं। अधिक भयंकर रोग मृत्यु तक का कारण बन सकता 
है । सन्‌ ।96 में पोलियोमायेलिटिस की महामारी अमरीका में फल 
गयी थी तथा न्यूयाकं में 2000 व्यक्तियों की इससे मृत्यु हो गयी थी 
और 7000 लोग अपाहिज हो गये थे । बीसवीं शताब्दी के मध्य में इस 
रोग की महामारियों ने योरप व उत्तरी अमरीका में राष्ट्रीय संकट का 


रूप धारण कर लिया था । सन्‌ 956 में 3 लाख लोग इसके कारण 
अपाहिज हुए । यह रोग सोवियत संघ में भी फंलने लगा । 

इस भयंकर शत्र्‌ का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों को 
ढृढ़ना अनिवार्य था। इसके लिए, नवीनतम जीवविज्ञानी उपलब्धियों 
को प्रयोग में लाया गया । मनुष्य के भ्रूण की कोशिकाओं में तथा 
बन्दर के गुर्दे की कोशिकाओं में, ऊतकों के परिष्कार की विधि का 
प्रयोग करके, पोलियोमायेलिटिस के विषाण्‌ के प्रजनन में सफलता प्राप्त 
की गयी । 

रोधक्षमता के लिए दो प्रकार के टीके उपयुक्त पाये गये--फॉरमे- 
लिन द्वारा मृत तथा जीवित (अशक्त, दुबंल) विषाणु के । अल्पकाल में 
बचाव के इस साधन के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन का कार्य आरम्भ 
किया गया । सोवियत संघ, अमरीका व अन्य कई देशों में बड़े पैमाने 
पर टीके लगाकर हजारों लोगों के जीवन व स्वास्थ्य की रक्षा की गयी 
(अधिकांशत: यह जीवित विषाणु वाला पोलियोवक्सीन था) । 


पोलियोमायेलिटिस विषाण तथा पोलियोवेैक्सीन का अध्ययन आज 
भी जारी है। वास्तव में सक्रिय विषाण्‌ नष्ट नहीं किया गया है, उसको 
केवल अहानिकर तथा अशक्त बनाकर जीव से निकाल दिया गया तथा 
पगह पता नहीं है कि वह कितने अरे तक अपने आघात को रोके रख 
राकता है । 


जम्तुओं का धोलेबाज शत्रु. जन्तुओं को रोगी बनाने वाले आंत्र- 


427 


विषाणुओं के ग्रुप में पोलियोमायेलिटिस विषाणु के अतिरिक्त खुरपका 
उत्पन्न करने वाला विषाणु भी अति घातक सिद्ध हुआ । सींगधारी बड़े 
जन्तुओं के प्रति आक्रमणशीलता तथा उनमें भयंकर जन्‍्तुमारी फैलाने के 
कारण, जन्तुओं के सभी विषाणुओं में सर्वप्रथम इसको ढूंढ़ा गया (सन्‌ 
]897 में एफ. लेफलेर तथा ए. फ्रोश द्वारा) । वंमान समय में इस 
विषाणु के 7 रूप ज्ञात हैं। यह विषाणु वाह्य माध्यम की विभिन्‍न परि- 


स्थितियों में भली-भांति कार्य कर सकता है। इसका उद्दीपक, रोगी 
जन्तुओं के सम्पर्क में आने से---थूक, दूध, मल पदार्थ, कपड़ों, ट्रांसपोर्ट, 
चारे, आदि, के माध्यम से--स्वस्थ जन्‍्तुओं में फेल जाता है। यह 
विषाणु यांत्रिक रूप से भी, तथा पक्षियों और मच्छरों आदि से भी, 
फंलता है । 


इस रोग का आरम्भ ज्वर तथा अधिक मात्रा में लाला-खाव से 
होता है। इसके बाद मुंह के अन्दर तथा नाक पर, फुंसियां निकल आती 
हैं (कभी-कभी खुरों पर भी) । रक्‍त-वाहिकाओं तथा हृदय की पेशियों 
पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। यह आवश्यक नहीं कि जन्‍्तु की 
मृत्यु हो जाये, परन्तु उसका जीवित रहना भी व्यर्थ-सा ही हो जाता है; 
उसकी उत्पादकता कम हो जाती है, दूध तथा मांस की कोटि निम्न हो 
जाती है । 


खुरपका जेसी जन्तुमारी की तुलना फ्लू की महामारियों से की जा 
सकती है। जनन्‍्तुओं के रोग का उद्दीपक फ्लू की भांति विभिन्‍न रूप 
अपनाता है तथा उसी के समान, जहां उसका किसी को आभास तक 
नहीं होता, वह बड़ी तेजी से फंल जाता है । निस्सन्देह, इस रोग से 
पीछा छुड़ाने का सर्वाधिक उत्तम उपाय रोघषक्षमता हो सकती है। पर 
इससे पहले कि विषाणु-वज्ञानिक उत्तेजक का अध्ययन करके टीके का 
निर्माण करें (इस काये में केवल कुछ दिन ही लगते हैं), खुरपका विस्तृत 
रूप से फैल जाता है। यही कारण है कि जैसे ही खतरे की प्रथम सूचना 
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मिलती है, रोगी इलाके के चारों ओर पर्याप्त संगरोधता स्थापित की 
जाती है, रोगी जन्तुओं को अलग रखने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम 
उठाये जाते हैं। परन्तु फिर भी, रोग पर जब विजय प्राप्त की जा चुकी 
हो तथा उद्दीपक निष्क्रिय हो गया हो, तब भी पशु-चिकित्सकों तथा 
विषाणु-वैज्ञानिकों को 24 घंटे सतर्क रहना चाहिए। खुरपका का 
विषाण बहुत धोखेबाज होता है । अपने को पूर्णतः नष्ट होने से बचाने के 
लिए, वह इनन्‍तकों और पक्षियों के शरीर में तथा भूमि में स्थित जीवा- 
णुओं में, उनको बिना कोई हानि पहुंचाये, छिप जाता है | 

दुर्भाग्यवश, खुरपका का विषाण्‌ ही जंतुओं तथा मनुष्य को आथिक 
हानि पहुंचाने वाला एकमात्र शत्र नहीं है । रोगों की सूची में प्लेग तथा 
मुगियों का ल्यूकोस, एन्सेफलाइटिस और घोड़ों का एनीमिया, सींगधारी 
बड़े जानवरों का भयंकर नजला, कनार, झूठा पागलपन, शहतूत के 
रेदामी कीड़ों का पीलिया. ..आदि रोग भी सम्मिलित हैं । 


आज्ञा के दीप. ऐसा लगता है कि विषाणुओं पर नियंत्रण रखना 
बहुत कठिन है । पर वैज्ञानिक हिम्मत नहीं हार रहे हैं। साइबेरियन 
अल्सर (ब्रण) की जंतुमारी अब एक बीते युग की बात बन चुकी है, 
भड़ों के चेचक पर विजय प्राप्त की जा चुकी है। जुलाई 979 में 
मास्कों में आयोजित 2]-वें विश्व पशुचिकित्सा-सम्मेलन में बहुत सी 
बीमारियों पर प्राप्त सफलताओं की चर्चा की गयी । सम्मेलन के बाद 
ममाचारपत्रों में खबर छपी कि रूसी जनतंत्रीय रेशमकीट उत्पादन- 
अनुसंधान-केन्द्र के वैज्ञानिकों ने भयंकर विषाणु-रोग पीलिया के खतरे 
से न डरकर रेहम-कीटों के दो नये प्रकारों की खोज की है। यह सफ- 
लता ज्ञान, साहसिक कार्यों व अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप प्राप्त 
2ई । इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर की सहायता से वज्ञानिकों ने इल्ली की कुछ 
किस्मों में पाये जाने वाले पीलिया के विरुद्ध रोधक्षमता उत्पन्न करने के 
लिए आवध्यक स्थितियां निश्चित कीं, ताकि यह रोधक्षमता उनकी 
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आने वाली पीढ़ियों में कायम रहे । नये रेशम-कीटों का नाम “'काके- 
शिया-|' व ''काकेशिया-2”” रखा गया । इनमें, अन्य कीटों की अपेक्षा, 
पीलिया-विषाणु का मुकाबला करने की शक्ति 30-40 गुनी अधिक थी। 

रोधक्षमता, कृषि-उत्पादन-विधियां, विषाणसह किसमें, आदि, ऐसे 
साधन हैं. जिनका प्रयोग मनुष्य मजबूत ढालों की भांति जानवरों की 
रक्षा के लिए करता है । 

विषाणु-विज्ञान के मुख्य उद्देश्य--मनुष्य की रक्षा--को प्राप्त करने 
के लिए आवश्यक शोधकाय बराबर चल रहे हैं । सन्‌ 959 में इंगलेंड 
के वैज्ञानिक ए. आइसेक्स और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जी. लिन्डमान 
ने इंटरफेरोन (।0०॥) का आविष्कार किया | यह वह पदार्थ है 
जिसको जीव, विषाण का हमला होने पर, अपने बचाव के लिए तैयार 
करता है । सोवियत संघ में इस पदार्थ का अध्ययन निम्नलिखित सुप्रसिद्ध 
विषाणु-वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किया गया--सोवियत चिकित्सा-अकादमी 
के सदस्य जे. येमोल्यिवा, व्ही. ज्दानव, ए. स्मोरोदीन्त्सेव, व्हीं. सोलो- 
व्योव, एम. चुमाकोव तथा प्रोफेसर एल. फादेयेवा । 


ज्ञात हुआ है कि प्रकृति ने जंतुओं व वनस्पतियों में सभी ज्ञात 
विषाणुओं को नष्ट कर देने वाला (उचित होगा यदि कहें कि उनका 
दमन करने के लिए, उनकी उत्पत्ति रोकने के लिए) आवश्यक पदार्थ 
प्रदान किया हुआ है। इंटरफेरोन के प्रभाव की क़्िया-विधि क्‍या है ? 
अभी तक पूण्णतया ज्ञात नहीं हुआ है कि कोशिका के अन्दर किस प्रकार 
की प्रक्रिया होती है तथा वहां विषाणु व इंटरफेरोन एक-दूसरे पर क्या 
प्रतिक्रिया करते हैं | परन्तु यह स्पष्ट हो गया है कि बिन बुलाये आक्रा- 
मक की क्रियाओं के बारे में अपनी यह धारणा कि उसको इन क्रियाओं 
की सजा नहीं मिलती, हमें अब बदलनी पड़ेंगी। एक परिकल्पना के 
अनुसार, जैसे ही विषाणु जीव की सर्वप्रथम कोशिका में घ्सता है, इस 
कोशिका का नाभिक इंटरफेरोन--एक नये प्रोटीन--का संश्लेषण 
आरम्भ कर देता है जो न तो कोशिका के खुद के प्रोटीन और न ही 
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विषाणु के प्रोटीन के समान होता है । यह नया प्रोटीन, विषाणओं को 
पीछें कर, अन्य कोशिकाओं में फल जाता है। खतरे की सूचना मिलते 
ही कोषशिकाएं विशेष ध्वंसक के निर्माण में व्यस्त हो जाती हैं। यह 
अवदय सच है कि अभी तक इस ध्वंसक को ढूंढ़ने व प्रथक करने में 
सफलता नहीं मिली है। परन्तु खुद इंटरफेरोन का, जो इसके निर्माण में 
सहायक होता है, अब चिकित्सा में उपयोग होने लगा है। सन्‌ 965 
में फ्लू की महामारी के दौरान इसका अनुकूल प्रभाव सिद्ध हो गया था। 
जिन लोगों को इंटरफेरोन दी गयी थी, उनके बीच रोगियों की संख्या 
कई गुना कम थी। इंटरफेरोन आंखों, त्वचा, रलेष्मल किल्‍ली के रोगों 
को उत्पन्न करने वाले विषाणुओं के विरुद्ध काफी प्रभावशाली सिद्ध 
होती है । 

दुर्भाग्यवश, प्रकृति ने इंटरफेरोन के बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के 
रास्ते में कई रुकावर्ट खड़ी कर दी हैं। इनमें से प्रथम है--जातिगत 
विशेषता । कुत्तों के रक्त से प्राप्त इंटरफेरोन केवल कुत्तों के लिए तथा 
चूहों के रक्‍त से प्राप्त केवल चूहों के लिए उपयुक्त निकली । मनुष्य के 
रक्त से प्राप्त इंटरफंरोन से मनुष्य को लाभ होता है। परन्तु मनुष्य के 
शरीर में इंटरफेरोन की मात्रा बहुत कम है। पूरी तरह रक्षा करने के 
लिए यह मात्रा प्रायः कम पड़ जाती है तथा विषाणु कोशिकाओं में 
घुसने में सफल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इंटरफेरोन का प्रभाव 
बहुत अल्प समय तक--7 से 0 दिन तक--रहता है, जिस कारण 
महामारी के दौरान इसको अनेक बार देना आवश्यक है । 

इस समस्या को हल करने के लिए ऐसे उत्तेजकों का प्रयोग किया 
जाना चाहिए जिनसे कि जीव स्वयं इंटरफेरोन तैयार करे। यहां वन- 
स्पतियों के विषाणु मनुष्य के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। 
इनमें से बहुत से विषाण, न केवल वनस्पतियों में विषाणु के विरुद्ध 
पदार्थ का निर्माण करते हैं बल्कि जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर में इंटर- 
फरोन के निर्माण में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार के विषाणुओं से 
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युक्त फल तथा सब्जियां जंतुओं और मनुष्यों के लिए अहानिका रक होने 
के साथ-साथ, अपने पोषणकारी गुणों के कारण लाभदायक भो हैं तथा 
प्राकृतक औषधियों का कार्य करती हैं । निस्सन्देह, इनका पूरा सदृपयोग 
करने के लिए विषाणृ-वैज्ञानिकों को काफी परिश्रम करना पड़ेगा । फिल- 
हाल इस विषाण्‌ रोग से छुटकारा पाने का मुख्य उपाय रोग-निरोधी 
टीके हैं । 

पिछले वर्षों में कुल मिलाकर इंटरफेरोन के 30 लाख से ज्यादा 
टीके तैयार हुए । इसकी बदौलत सन 979 में अकेले लेनिनग्राद में 
5 लाख से अधिक लोगों को रोग-निरोधी टीके लगाये गये । टीका 
पृर्णत: अहानिकारक व अत्यधिक प्रभावशाली पाया गया, रोगियों की 
संख्या तीन गुना से भी अधिक कम हो गयी । सोवियत संघ के स्वास्थ्य 
मंत्रालय के फ्लू अनुसंधान-संस्थान के आंकड़ों के अनुसार, टीके के प्रथोग 
के कारण एक वर्ष में 84 लाख रूबल धनराशि की बचत हुई | 

आज से 22 वर्ष पूर्व अखिल विश्व जनस्वास्थ्य-सभा ने, सोवियत 
प्रतिनिधिमंडल की पहल पर, चेचक के उन्मूलन के कार्यक्रम को व्यापक 
रूप देने का निर्णय किया था । सोवियत चिकित्सकों ने अपने प्रस्ताव 
को इस तथ्य पर आधारित किया था कि यह भयानक विषाणु-संक्रामक 
रोग, जिससे कि प्रति वर्ष हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, तीसरे 
दशक में ही सोवियत संघ में पूर्णतः: मिटा दिया गया था । 

अखिल विश्व जनस्वास्थ्य-सभा ने हिसाब लगाया कि चेचक के 
विश्व में पूर्णत: मिट जाने से लगभग 20 करोड़ डालर की बचत होगी, 
जो प्रति वर्ष इस रोग से मुक्ति के लिए खर्च किये जाते हैं । 
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शताव्दो के रोग के रहस्य 


जोव के विरुद्ध तोड़-फोड़. कैन्‍सर--अर्बृद--अत्यधिक रहस्यमय 
रोगों में से एक है जिसके उद्गम का कारण अभी तक पूरी तरह ज्ञात 
नहीं हो पाया है। इस रोग के निदान व उपचार के विश्वसनीय साधन 
अज्ञात हैं । क॑न्सर मानवजाति के लिए भयंकर विपत्तियों में से एक 
है । आधुनिक विज्ञान के सामने जो अति जटिल व उलभी समस्याएं हैं, 
उनमें कैन्‍सर का मुख्य स्थान है। अकादमीशियन व्ही. विदनेव्स्की ने 
बी. ग्लेम्जेर द्वारा लिखित पुस्तक “कैन्सर के विरुद्ध मानव” की भूमिका 
में लिखा है : “उस व्यक्ति को सर्वाधिक श्रेष्ठ विद्वान की उपाधि मिलेगी 
जो कैन्सर के विरुद्ध सर्वसामान्य साधन की खोज कर देगा! । 


फिर भी घातक अबुंद मानव के साथ-साथ जंतुओं व वनस्पतियों 
में भी विस्तृत रूप से पाये जाते हैं। इसी कारण घातक वर्धन एक 
सामाजिक समस्या ही नहीं, आथिक समस्या भी है । सींगधारी बड़े 
जानवरों (चोपायों) व पक्षियों के ल्यूकोसिस (रक्त-रोग) राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था को विशेष हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार, कैन्सर की समस्या 
एक व्यापक जीव-विज्ञानी समस्या भी है। जीव-विज्ञान की दृष्टि से 
कैन्सर, कोशिकाओं के नियंत्रणीय विकास में त्रुटि के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न॑ होता है, जिसके कुछ कारण होते हैं। कसर सम्भवत: एक 
कोशिका--कंसर-कोशिका---से शुरू होता है, जो सामान्य कोशिका- 
विकास के नियमों का पालन नहीं करती । कंसर के दौरान कंसर-कोशि- 
काओं की संख्या बौछार के रूप में बढ़ती जाती है । इस तरह की परि- 
बतित कंसर-कोशिकाएं घातक वर्धन के स्थान का निर्माण कर देती हैं 
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तथा स्वस्थ ऊतकों का स्थान लेकर जीव में पदार्थों के आदान-प्रदान को 
भंग कर देती हैं | कैन्सर व स्वस्थ कोशिकाओं के पारस्परिक सम्बन्ध 
भी परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात्‌ जीव पूर्णतः भयंकर रूप से रोगी बन 
जाता है। जीव के रोधक्षमता-तंत्र पर इस समय बहुत जोर पड़ता है; 
वह अर्बुद के विकास के कारण पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है। जीव की 
इस अवस्था को प्रतिरक्षा अंगधात कहते हैं । 


जीवाणु तथा कंसर. सूक्ष्मजीव वैज्ञानिकों द्वारा पिछली शताब्दी 
क अंत में तथा इस शताब्दी के आरम्भ में बहुत सारे संक्रामक रोगों के 
कारणों के अध्ययन में प्राप्त की गयी अनोखी सफलताओं ने इस आशा 
को जन्म दिया कि कैन्सर भी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है तथा 
रोगाणुओं को नष्ट करने वाले उपाय कैन्सर के उपचार में भी लाभदायक 
होने चाहिए । पिछली शताब्दी के अंत में बहुत सारे शोधकर्ताओं ने 
अबुंद से जीवाणुओं को पृथक किया । कुछ वेज्ञानिक इन उपलब्धियों 
को सांयोगिक मानते थे तथा कुछ का यह कथन था कि ये अबुद की 
उत्पत्ति से सम्बन्धित हैं। अगर यह सच है ता प्रश्न उठता है : कैन्सर 
यदि संक्रामक रोग है तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह छूने से, संपर्क में 
आने से, फैलता है ” जो लोग कैन्सर को संक्रामक प्रकृति का मानते थे, 
वे इस बात से सहमत नहीं थे । उनका कहना था : “हां, कैन्सर संक्रा- 
मक रोग अवश्य है, पर वह छुतही प्रकृति का नहीं है। इसके फैलने के 
नियम शुद्ध संक्रामक रोगों के नियमों से भिन्‍न हैं । 

कुछ ज्येष्ठ शोधकर्ताओं के विचारानुसार कंन्सर फंलाने में मुख्य 
भूमिका सूक्ष्मजीवों की न होकर, उनकी जीवनचर्या के उत्पादों की है । 
प्रमुख रोग-विज्ञानी व्ही. पदविसोत्स्की “इस अभिक्षापी प्रश्न, कि कैन्सर 
अथवा अन्य कोई भी घातक ब्लास्टोमा (सार्कोमा, ल्यूकोज या कोई 
अन्य रोग) क्‍यों होता है जिसके कारण कोशिका की असीमित बढ़ोतरी 
होती जाती है, के उत्तर को ढूंढ न सकने की अपनी असमर्थता के कारण 
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विषाद को अवस्था में” इस निर्णय पर पहुंचे कि “कैन्सर ऊतकों की 
बढ़ोतरी व विकास, विभिन्‍न जीवाण्‌ आविषों के प्रभाव, के फलस्वरूप 
हो सकता है | 

आधुनिक सूक्ष्मजीव-वज्ञानिकों के शोधकार्ये व्ही. पदविसोत्स्की की 
दृरदक्षिता की पुष्टि करते हैं। आज इस बात के पूर्ण सबूत हैं कि कुछ 
फफूंदियां (जो डबलरोटी तथा अन्य खाद्य पदार्थों को खराब कर देती 
हैं) खराब खाद्य पदार्थों के द्वारा विषालुता के फलस्वरूप यकृत में 
चिरस्थायी सूजन पैदा कर सकती हैं जो अधिकांशत: अबुद का रूप 
ले लेती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ऐसे सूक्ष्मजीव 
अथवा उनकी जीवनचर्या के उत्पाद पाये जाते हैं, जो घातक अर्बु॑दों 
को उत्पन्न कर सकते हैं। परन्तु यहां यह कहना भी आवश्यक है कि 
उनकी यह प्रक्रिया संक्रामक रोगों की प्रकृति के विरुद्ध है। सुप्रसिद्ध 
जमंन सूक्ष्मजीव-वेज्ञानिक आर. कोख ने इस सम्बन्ध में एक नियम की 
रचना की जिसके अनुसार “'रोग का उद्दीपक अपनी प्रकृति के अनुरूप 
रोग उत्पन्न करता है, रोग के केन्द्र से उद्दीपक का शुद्ध सूक्ष्मजीवी रूप 
प्राप्त किया जाता है तथा इसी उद्दीपक के कारण रोग उत्पन्न होता 
है। कोख के चित्र का संक्षिप्त रूप यह है---''उद्दीपक--रोग--- 
उद्दीपक” । सूक्ष्म्जीव--कैन्सर का उद्दीपक---अबुद से प्राय: पृथक नहीं 
हो पाता है । इस प्रकार यहां कड़ी टूट-सी जाती है । 

उद्दीपक के घातक अर्बंद से अदृश्य हो जाने की व्याख्या कैसे की 
जाये ? आगे चलकर हम यह बतायेंगे कि अर्बुद जाति के विषाणुओं की 
भी ऐसी ही प्रकृति होती है। विषाण अबुंंद से सदा प्रथक नहीं 
किये जा सकते हैं, हालांकि कुछ स्थितियों में वे निश्चय ही उनके 
उद्दोपक होते हैं। वेजानिकगण विषाणओं की इस प्रवृत्ति को उनका 
छद॒मवेश कहते हैं । 

ऐसा लगता है कि जठरांत्र-तंत्र का नियमित सूक्ष्मवनस्पतिजगत 
भी कैन्सर की उत्पत्ति व उसकी स्थिति के निर्धारण में निह्चिचत भूमिका 
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अदा करता है। उदाहरण के लिए, ज्ञात है कि आंत्र व जठर के कुछ 
सूक्ष्मजीव ज्ञात कन्‍्सरजनकों (जो कंन्सर उत्पन्न करते हैं) की विशेष 
क्रियाओं को प्रेरित करते हैं तथा अकंसरजनक पदार्थों को कैन्सरजनक 
पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं । 


यहां हम कैन्सर उत्पन्न करने में सामान्य सूक्ष्मवतस्पतिजगत की 
संभावित भूमिका पर किये गये वाद-विवाद तक अपना वर्णन सीमित 
रखेंगे, क्योंकि यह हमारे अध्ययन का मुख्य विषय नहीं है । फिर भी, 
पहां विख्यात रूसी वैज्ञानिक आइ. मेचनिकव के इस दावे की चर्चा 
उचित होगी कि मनुष्य के दारीर के लिए आंत्र सूक्ष्मगनस्पतिजगत 
हानिकारक हो सकता है तथा इसको बदलना जरूरी है जिसके लिए पूयक 
जीवाणुओं की संख्या कम तथा दुग्धाम्ल जीवाणुओं की संख्या अधिक 
करनी आवश्यक है । 


इस प्रकार भावी सूक्ष्मजीव-वैज्ञानिकों तथा कैन्सर-विशेषज्ञों के 
सामने, सूक्ष्मजीवों की कैन्‍्सर उत्पन्न करने में भूमिका निश्चित करने 
की कठिन समस्‍या आ खड़ी हुई है, जिसके समाधान के लिए उन्हें 
असीमित प्रयास करने पड़ेंगे। ऑन्‍न्कोलौजी--कैन्सर के सृक्ष्मजीव 
विज्ञान--में तये कदम उठाने होंगे जिनके बल पर और नहीं तो कम से 
कम कैन्सर के रोगियों का जीवन-काल तो बढ़ जायेगा । 


सुक्ष्मजीव तथा केन्सर रोग वनस्पतियों में. आप में से बहुत सारे 
लोगों ने जंगल में घूमते हुए ऐसे वर्धन देखे होंगे जो कुछ वनस्पतियों 
में भीमाकार रूप धारण कर लेते हैं। इन वधंनों को वनस्पतियों का 
कंन्सर कहते हैं । यह कंन्सर अर्बुद-उत्पत्ति के संक्रमण-सिद्धान्त में विशेष 
महत्व रखता है तथा इसकी उत्पत्ति एक विशेष दंडाकार रोगाण 
($870080०८४ए॥ ॥ए॥77९8८८॥६ के कारण होती है। के. स्मिथ तथा 
जे. टाउजेन्ट ने इस सूक्ष्मजीव की खोज की तथा इसके इस लक्षण को 
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भी बताया कि वह वनस्पतियों के साथ-साथ मनुष्यों तथा जंतुओं में भी 
कैन्सर उत्पन्न कर सकता है । 

वनस्पतियों के कैन्सर के उद्दीपक की यह विशेषता होती है कि 
वह अपने द्वारा उत्पन्न क्ये अबुंद में नहीं पाया जाता, बल्कि हमेशा 
अबुदी व स्वस्थ ऊतकों के बीच की सीमा में रहता है। ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे कि ऊपर वर्णित सूक्ष्मजीव, संइलेषण के अपने उत्पादों 
द्वारा, स्वस्थ कोशिका को खुद ही अनियन्त्रित रूप से बढ़ने (अर्थात 
कंन्सर की उत्पत्ति) के लिए मजबूर करता है । 

पर पौधे के जीवाणु से मुक्त अबुंदग्रस्त ऊतक को स्वस्थ पौधे पर 
लाने से उसमें भी अबुंद शुरू हो गया। यहां यह परिकल्पना की जा 
सकती है कि यह जीवाणु अरबुद को उत्पन्न करके या तो अदृइय निस्पंद 
रूप ले लेता है या अबंद से अलग होकर सदा के लिए लुप्त हो जाता 
है--अर्बैृदजबतक कोशिकाओं के साथ संकृत होकर वह केवल अबुंद के 
प्रेरक की भूमिका अदा करता है। यह भी संभव है कि ॥870080(८- 
07 ॥0॥८69८८॥5$ तथा वनस्पतियों की संकरता (माता-पिता के 
गुणों के आधार पर नयी कोशिकाओं के निर्माण) को आर. ए. शिलपेरोट 
व उनके साथियों के शोधकाय सत्य सिद्ध करते हों। उन्होंने इन 
जीवाणुओं के 00.8 तथा वनस्पतियों के अरबुदों के [0५.4 में समान गणों 
को निर्धारित किया । 

जीवाणु 79324 तथा स्वस्थ (कंन्सर से मुक्त) वनस्पतियों की 
पत्तियों के 70)3.8 में इस प्रकार के समान गुण नहीं निर्धारित किये जा 
सके हैं। इस स्थिति में अबुंंद-ग्रन्थि की उत्पत्ति, जीवाणु 70]४५ के वन- 
स्पति-कोशिका के जीन के साथ समाकलन के फलस्वरूप होती है । यहां 
यह सोचना चाहिए कि इसी कारण जीवाणु को अबुंद से पृथक करने में 
सफलता नहीं प्राप्त होती है। यह संभव है कि जीवाण ने वनस्पति- 
कोशिका को यह क्षमता (आनुवंशिक रूप से) दे दी कि वह बिना रुके 
विभाजित होती जाये तथा अबुंदी बधंनों का निर्माण करती जाये, 
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अर्थात्‌ अबुंदी कोशिका रोगाणु-कोषशिका से मिलती-जुलती हो जाये | 
पह समानता केवल संख्यात्मक ही नहीं गुणात्मक भी है, क्‍योंकि इन 
दो भाजनों (अर्थात्‌ कोशिकाओं) के प्रतिजीन जंतुओं में प्रतिच्छेदी 
रोधक्षम प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं । 

सूक्ष्मजीवों के प्रतिजीनों तथा अरबुदों की कोशिकाओं के बीच समा- 
नता हममें से एक (डी. जी. जातूला) ने सन्‌ 956 में स्थापित की 
थी । इसका भविष्य में कैन्सर-अब्‌ंदों की समस्या का हल ढूंढ़ने तथा 
उनके उद्गम को ज्ञात करने में महत्वपूर्ण योग होगा । ऑन्कोलौजी में 
यह एक नया कदम है । हमारे द्वारा वर्णित सूक्ष्मजीव, जो मनुष्यों तथा 
जंतुओं के अर्बुदों के साथ प्रतिजीनी समानता रखता है, कुछ परि- 
स्थितियों में चूहों के कुछ प्रतिरूपों में कैन्सर उत्पन्न कर देता है । किन्तु 
ऐसा क्‍यों होता है, इसके कारण अभी तक अज्ञात हैं । 

जीवाणुओं की सहायता से वनस्पतियों और जंतुओं में अबुंदों को 
उत्पन्न कर पाने की संभावना का मृल्यांकन किस प्रकार किया जाये, 
पदि अबुंदों की उत्पत्ति के संक्रामक (रोगाणक) सिद्धांत का बहुत पहले 
ही खण्डन किया जा चुका है ? वास्तव में कंन्सर संक्रामक रोग नहीं है । 
एसा प्रतीत होता है कि कैन्सरी अबुंद की संक्रमण-प्रकरति की विशिष्टता 
पह है कि एक ही जाति के एक जंतू से दूसरे में उसका प्रत्यारोपण 
किया जा सकता है । दूसरी जाति के जंतु में भी अबुंद उत्पन्न किये जा 
सकें, इसके लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है । 

अंत में, जीवाणु कैन्सर उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं ? इस प्रश्न 
का हम सकारात्मक उत्तर देते हैं, हालांकि इस परिघटना की क़िया- 
विधि हम नहीं जानते हैं । जमंन वैज्ञानिक एफ. ब्ल्यूमेंटाल ने 932 में 
#ी यह विचार प्रस्तुत किया था कि रोगाणु केवल कुछ अवसरों पर 
ग्वतंत्र रूप से अबुंदों को उत्पन्न कर सकते हैं । उनके मतानुसार, अधि- 
कांश स्थितियों में उनकी उत्पत्ति अबुंदी विषाण के द्वारा होती है जिसके 
बाहक का कार्य जीवाणु करते हैं | अंतिम हब्दों पर विशेष ध्यान दिया 
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जाना आवश्यक है क्‍योंकि ये घातक अबुंदों की उत्पत्ति के आधुनिक 
विषाणु-आनुवंशिक सिद्धांत से संगत हैं । 


विवाण तथा कंस. वर्तमान समय में अबुदों की उत्पत्ति का विषाणु- 
आनुवंशिक सिद्धांत विज्ञान-जगत में काफी मान्यता प्राप्त कर चुका है 
जो कि 908-9] में ही मुगियों के ल्यूकोज व सार्कोमा के ऊपर 
किये गये प्रयोगों द्वारा सत्य सिद्ध किया जा चुका था । 

आज यह प्रश्न नहीं उठता है कि विषाण्‌ अबुंदों को, विशेषत: 
प्रयोगाधीन जंतुओं में, उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं ? अब समस्या 
बिल्कुल दूसरे प्रकार की है--यह ज्ञात करना कि विषाणुओं द्वारा 
उत्पन्न अर्बुदों का कार्यक्षेत्र कहां तक विस्तृत है तथा इस परिघटना 
की क्रिया-विधि कैसी है । कुछ समय पूर्व तक इन प्रदनों के उत्तर अज्ञात 
थे तथा केवल अद्वितीय सोवियत वैज्ञानिक एल. जीलबेर द्वारा अबुंदों 
की उत्पत्ति के विषाण-आनुवंशिक सिद्धांत की स्थापना के बाद ही इनमें 
से कुछ के उत्तर प्राप्त हुए । 

इस सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं--ऑन्कोजीनी विषाणु 
(विषाणु जो कंन्सरी अर्बुद उत्पन्न करता है) विषाणुजीनोम (जिसमें 
निश्चित सूचना सहित आनुवंशिक इकाई होती है) अथवा उसके अंश 
के जंतु की कोशिका में प्रवेश के फलस्वरूप सामान्य कोशिका को अबुंदी 
कोशिका में आनुवंशिकत: (एक कोछ्षिका से दूसरी कोशिका तक) परि- 
वतित कर देता है। ये दो जीनोम (8०८07८) आपस में संयुक्त होकर 
कोशिका में पूर्णत: नये गुण उत्पन्न कर देते हैं । प्रविष्ट विषाणु अब 
रूपान्तरित कोशिकाओं की व अर्बंद की उत्पत्ति में किसी भी प्रकार की 
भूमिका नहीं निभाता है बल्कि नियमत: रक्‍त तथा अरबुद-वाहकों के ऊतकों 
से लुप्त हो जाता है । 

इस प्रकार विषाणु-वैज्ञानिकों तथा ऑन्‍्कोलौजिस्टों को बहुत कठि- 
नाइयों का सामना करना पड रहा है। वे सूक्ष्मदर्शी में अबुंदी कमंकों 
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(विषाणुओं), विशेषत: मनुष्य के विषाणुओं, को नहीं देख पाते हैं। न 
ही वे उनका उत्पादन कृत्रिम परिवेशों में कर पाते हैं। विषाण उस 
अुद के ऊतक से भी पृथक नहीं किये जा सकते, जिसको उन्होंने खुद 
ही कोशिकारहित सत्व द्वारा प्रेरित किया था। विषाण्‌ लुप्त हो: 
जाता है। इन परिस्थितियों में विषाण्‌-वैज्ञानिक इनको छद॒मवेशी-विषाण्‌ 
कहते हैं । 

बहुत सारे ज्ञात ऑन्कोजीनी (07008०॥॥०) विषाणु, जोव के अन्दर 
अबुंद उत्पन्न किये बिना (अपनी सक्रियता दिखाये बिना) ही बहुत दीघ॑ 
काल तक, तथा कभी-कभी हमेशा के लिए, गुप्त रूप से छिपे रह सकते 
हैं। पर बाद में, अभी तक अज्ञात कारणों के फलस्वरूप, ये विषाण्‌ सक्रिय 
हो जाते हैं तथा अबुंद उत्पन्न कर देते हैं और जंतु के सामने मौत का 
खतरा खड़ा कर देते हैं । सम्भवत: विषाण्‌ कुछ बाहरी तथा कुछ आन्त- 
रिक कारणों से सक्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जीव की, जो 
ऑन्कोजीनी विषाणु का वाहक होता है, प्रतिरक्षा-क्षमता कम या पूर्णतः 
नष्ट हो जाती है । 

यहां बिल्कुल सही प्रश्न उठता है--क्या विशेष प्रकार के ऑन्को- 
जीनी विषाण पाये जाते हैं या सभी प्रकार के संक्रामक विपाण्‌ अबुद- 
रूपान्तरण की क्षमता रखते हैं। वर्तमान काल में ऑन्‍्कोजीनी तथा 
संक्रामक विषाणुओं के प्रकार्यों में महत्वपूर्ण समानता के प्रमाण उपलब्ध 
हैं। यथार्थ में, इस प्रकार के ऑन्कोजीनी विषाण, जैसे राउस सार्कोमा 
(विषाण्‌ को उसके आविष्कारक पी. राउस का नाम दिया गया), पोलि- 
योमी विषाणु, जो बहुत सारे अबुंद उत्पन्न करते हैं, कुछ निश्चित परि- 
स्थितियों में अबृंदरहित रोगों के कारण बन सकते हैं । दूसरे शब्दों में, 
अबुंदी विषाणुओं तथा जंतुओं की कोशिकाओं के बीच घटने वाली अभि- 
क्रिया या तो गुप्त संक्रमण का या अर्बुद-रूपान्तरण का रूप ले सकती है 
“या फिर जंतु-कोशिका में विषाण-संक्रमण द्वारा उत्पन्न परिवतंनों के 
विकास के साथ समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत, कुछ संक्रामक 
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विषाण्‌ (मनुप्य व जंतुओं का ग्रंथि-विषाण, परिसर्प-विषाणु, आदि) 
जंतुओं में अबुंद के विकास में सहायक हो सकते हैं । इस प्रकार, रोग 
का लक्षण (कोशिका में विषाण जीनोम का गुप्त रहना, कोशिका का 
अबुंदी कोशिका के रूप में पुनर्जन्म, अथवा कोशिका में विषाणओं का 
विकास) मुख्यतः विषाण और कोशिका की पारस्परिक क्रिया द्वारा 
निर्धारित होता है (कोशिका की कार्यात्मक अवस्था और उसका जीनोम 
विषाणु के आनुवंशिकता-तंत्र की अभिव्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं) । 
इसी कारणवश जीव-वैजानिक, जीव-भौतिकीविद, आनुवंशिकी-वैज्ञानिक 
तथा ऑन्‍न्कोलौजिस्ट उन आणविक क्रिया-विधियों के अध्ययन की ओर 
विशेष ध्यान दे रहे हैं, जो कोशिका के अन्दर बिषाणुओं द्वारा संक्रमित 
प्रक्रियाओं को नियंत्रण में रखती हैं । 

ऑन्कोजीनी विषाणओं को कई वर्गों में विभाजित किया गया है । 
आधुनिक समय में अमरीकी आणविक विषाणू-वज्ञानिक आइ. ग्रीन के 
वर्गीकरण को स्वीकार किया गया है जिसके अनुसार ऑन्कोजोनी विषा- 
णओं को एक अथवा दूसरे प्रकार के न्‍्यूक्लीक अम्ल की विद्यमानता के 
सिद्धांत पर विभाजित किया गया है : डेसॉक्सीराइबोन्यूक्लीक अम्ल 
युक्त--इसके अन्तर्गत 50 प्रकार के विपाण हैं; तथा, राइबोन्यूक्लीक 
अम्ल युक्त--जिभके अन्तगंत 00 प्रकार के विषाण्‌ आते हैं। 7038 
जीनोम-विषाणुओं के अन्तर्गत पिप्पलाबंद विषाण, ग्रंथि-विषाण, फ्लू तथा 
परिसपं-विषाण, आदि, आते हैं तथा रा. अम्ल जीनोम-विषाण के अन्तगेत 
पक्षियों, चूहों, बिल्लियों, हैम्स्टर, समुद्री शिशुमारों के विषाण तथा चूहों 
की स्तन-पग्रंथि के कैन्सर के विपाण भी आते हैं । 

इस प्रकार, हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि [2!५.8 -युक्त ऑन्‍न्कोजीनों 
(इनको ऑन्कोना विषाण भी कहते हैं) तथा शी -युक्त ऑन्कोजीनों 
के बीच कुछ आधारभूत भिन्‍नताएं होती हैं जिनके कारण निम्न निर्णयों 
पर पहुंचा जा सकता है। 70/२/-युक्त विषाणुओं के कोशिका में प्रवेश 
करने के पदचात या तो इनका तेजी से प्रजनन शुरू हो जाता है या वे 
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अपनी आनुवंशिक सामग्री को इसी प्रकार की कोशिकाओं से मिला देते 
हैं, अर्थात दो जीनोम षड्यंत्र करके साधारण कोशिका को अबुंदी बना 
देते हैं। ऑन्‍्कोना-विषाणु (छर.४-युकत) संक्रमण उत्पन्न करने की क्षमता 
नहीं रखते, वे केवल कोशिका का रूपान्तरण करते हैं। 0]५4 -युक्त 
विषाण कोशिका के साथ मिलकर उसमें से गायब हो जा सकते हैं तथा 
स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकते हैं। २४ -युक्‍्त विषाणुओं में यह गुण 
नहीं होता । कोशिका के साथ संयुक्त होने के पश्चात वे उसमें से लुप्त 
नहीं होते हैं । 


आऑन्कोजीनी 0!72 -युक्त विषाणु, इनमें सर्वेप्रथम स्थान मनुष्य 
को संक्रमित करने वाले ग्रन्थि-विषाणुओं का है, जिनकी जंतुओं में अर्बुद 
उत्पन्न करने की क्षमता को सिद्ध किया जा चुका है । नवजात हैम्स्टरों 
को कुछ ग्रन्थि-विषाणुओं के टीके (2-8 प्रकार के) लगाने के 30 से 
90 दिनों बाद, टीके के स्थान पर बहुत अधिक संख्या में अबृद उत्पन्न 
हो जाते हैं। यदि इन अर्ब॑दों से कोशिकारहित सत्व तैयार किये जायें, 
तो उनमें भी ऑन्कोजीनी गुण पाये जाते हैं । मनुष्य के ग्रन्थि-विषाणुओं 
के अतिरिक्त अर्बुदी गुण बन्दरों, पक्षियों, चौपायों तथा अस्य जानवरों 
के ग्रन्थि-विषाणओं में भी पाये गये हैं । 

मनुप्य के ग्रन्थि-विषाणुओं की बैस्सर उत्परत करने कौ क्षमता कौ 
कितना महत्व दिया जाये ? क्या ये वास्तव में प्रत्यक्ष छप ले धनु"व हैं 
कैन्सरी अर्बुद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं ? इत प्ररतों का (धक्का 
उत्तर देना असम्भव है। इस संदर्भ में लोगो के विभिरत विच।र हैं । 
मनुप्य में ग्रंथि-विषाणुओं द्वारा अर्युद उत्परत करने के प्रत्प॥ धतान् 
एकत्रित नहों किये जा सके हैं । 

मनुष्यों के अरबुदों तथा ग्रन्थि-विषधाणुओं के बीच गर्बरथों पर 
सीरमी तथा आणविक जीवविज्ञानी अध्ययन-कार्यों ले लक्षाराश्भक 
परिणाम पेश किये हैं जिस कारण ग्रन्थि-विधाण आरोप मैं लगभग 
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मुक्त हो जाते हैं । परन्तु फिर भी ऑन्कोजीनों पर अभी भी संदेह है । 
बहुत सारे शोधकर्ता उन पर विशेष ध्यान दें रहे हैं । 


परिसपं प्रूप के विधाणु. यह ग्रुप भी 7098 -युक्त विषाणुओं के 
अन्तगंत आता है । परिसपं-विषाणुओं की कुछ जातियां नवजात हैम्स्टरों 
में साकोमा उत्पन्न करती हैं, मुगियों में लिम्फोमा तथा मेढकों के गुर्दों 
में कैन्सर-ग्रन्थि उत्पन्न करती हैं । परिसर्प-विषाणओं की एक किस्म एब 
पर (यह नाम पड़ा है इसकी खोज करने वाले अंग्रेज वैज्ञानिकों एम. 
एप्स्टेन तथा ए. बार के नाम पर) विशेष ध्यान देना आवश्यक है । 
उन्होंने यह विषाण सर्वप्रथम मनुष्य के कैन्सरी अबुंद से पृथक किया 
था । इस अबुंद का वर्णन सबसे पहले अंग्रेज शल्यचिकित्सक डी. बेरकिट 
ने किया था। इसी कारण इसका नाम बेरकिट लिम्फोमा रखा गया 
है । यह विषाणु वास्तव में ऑन्कोजीनी विषाण है तथा इसको बन्‍्दरों 
में प्रवेश कराने पर लसोका पर्तों पर अबुंद उत्पन्न हो जाते हैं । विज्ञान 
के लिए इस विषाणु के अत्यन्त रोचक गण की खोज की गयी है | यह 
बन्दरों की लिम्फोसाइटों (लसीका कणिकाओं) पर अनोखा प्रभाव 
डालता है--उन्हें संक्रमित कर देता है । संक्रमित कोशिकाओं की उत्पत्ति 
बिना रुके बढ़ती जाती है (कोशिकाओं का विकास जीव के बिना कृत्रिम 
पोषक माध्यमों में होता रहता है) । यह विषाण्‌ बन्दरों में घातक 
अर्बुदों को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हे । 
पर यहां एक बात असामान्य है । अमरीकी वेजानिकों के आंकड़ों के 
अनुसार, निष्क्रिय अवस्था में (गुप्त रूप में) एब विषाणु, रोग का कोई 
प्रत्यक्ष लक्षण दिखाये बिना, अमरीका की अधिकांश आबादियों में पाया 
जाता है । यह विषाणु कंठ-रोग से पीड़ित लोगों के कठ में पाया जाता 
है (ऐसा कंठ-रोग कंसर से सम्बन्धित नहीं है), उनके रक्त के सीरम में 
इस विषाण के विरुद्ध बहुत बड़ी संख्या में प्रतिकाय मौजूद रहते हैं। 
यहां एक निश्चित प्रश्न उठता है--क्या एब विषाण कसर के 


पा । 


कारण हैं ” वेज्ञानिक इसका नकारात्मक उत्तर देते हैं । यह सम्भव है 
कि ये विधाणु अबुंदी ऊतक में जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थि- 
तियां पा जाते हैं | यह भी सम्भव है कि वे रिपरि& -यूक्त अबुंदी विषा- 
णुओं के साथ मिलकर गुट बना लेते हों, जिनको अभी तक प्रथक करने 
में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कुछ भी हो, समस्या का समाधान पृुर्णत: 
नहीं किया गया है। सम्भव है कि हमारे वतंमान ज्ञान का निम्न स्तर 
इस असफलता का कारण हो । इस समस्या को आने वाले विधाण- 
वेजञानिकों को हल करना है तथा यह काय उन्हें अवध्य पूरा करना है । 

कैसरजनक 0१8-युक्त विषाणुओं के बारे में हमें कया जानकारी 
मिली है ? क्‍या कंसर उनके कारण उत्पन्न होता है ? जंतुओं पर किये 
गये प्रयोगों क आधार पर कंबल यह बात विश्वास के साथ कही जा 
सकती है कि वे साधारण कोशिका को अबंदी कोशिका में परिवतित 
कर देते हैं--हालांकि इस कार्य के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां आव- 
इयक होती हैं। वास्तव में इनमें से कुछ विपाण मनुष्यों व जंतुओं के 
बीच विस्तृत रूप से फैल हुए हैं। परन्तु उनके अबुंदी गुण प्रयोग से 
बाहर निर्धारित नहीं किये जा सके हैं । 

भावी अन्वेपकों के सामने महत्वपूर्ण समस्या खड़ी है---ऊपर बताये 
गये सभी विषाणुओं की प्रकृति पर प्रभाव डालने वाले घटकों का स्पष्टी- 
करण, [)[५४ -युक्‍्त ऑन्‍्कोजोनी विषाणओं की दीघ काल तक निष्क्रियता 
को ध्यान में रखते हुए उनकी महामारी फैलाने की क्षमता व उनकी 
संक्रामकता का अध्ययन, तथा |)१/ ऑन्कोजीनी विधाणओं व हप& 
ऑन्कोजीनी विषाणुओं की संयुक्त पारस्परिक प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण । 


राइयो न्पूक्लोक अम्ल युक्त ऑन्‍्कोजीनो बिदाणु. इस ग्रप के विधा- 
णुओं में कई सामान्य जीवविज्ञानी गुण होते टै--आकार, संरचना, 
रासायनिक संघटन तथा प्रतिजीनी सक्तियता । ये सभी कोशिका मे 
सरलता से घ॒स जाते हैं. कई जातियों के जंतुओं को संक्रमित कर देते है 
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तथा कठोर अबूुंदों को उत्पन्न कर देते हैं (इनके अतिरिक्त जलोदरी 
अबुंद भी पाये जाते हैं जिनके उत्पन्न होने पर अबुदों की कोशिकाएं 
उदर की गुहा के जलोदरी द्रव्य में तैरती रहती हैं) या पक्षियों, चुहों, 
हैम्स्टरों, बिल्लियों, बन्दरों में त्यूकेमिया (रक्त का कैन्सर) उत्पन्न कर 
देते हैं। सोवियत वैज्ञानिकों ने ?[४-युक्त विषाणुओं को “आन्कॉर्ना 
विषाण” तथा अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने “ल्यूको विषाण” नाम दिया 
है । 

इन विषाणुओं में ऐसी क्या विशेष बात है ? स्पष्ट रूप से उनकी 
सर्वप्रथम विशेषता यह है कि वे उन प्राकृतिक अबुंदों की उत्पत्ति में भाग 
लेते हैं. जो प्रकृति में स्वैच्छिक रूप से पाये जाते हैं न कि प्रयोगशाला में 
जन्तुओं पर प्रयोगों के फलस्वरूप उत्पन्न किये जाते हैं। वे प्राकृतिक 
परिस्थितियों में विस्तृत रूप में पाये जाते हैं तथा आनुवंशिकत: माता- 
पिता से बच्चों में फंलते हैं (वेजानिक भाषा में--ऊर्ध्वाधर रूप में), 
जबकि संक्रमण क्षैतिज रूप में फैलता है---विभिन्‍न प्रकार के सम्पके 
द्वारा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक। ये विषाणु दी्घ काल तक गुप्त 
रहने की क्षमता रखते हैं । 

अबुंदी विषाणुओं के आण्विक जीव-विज्ञान के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध 
अम रीकी वैज्ञानिकों जे. टोडारो तथा आर. द्यब्नेर की गणना के अनुसार, 
जंतुओं की कोशिकाओं में सदा ।२|६/५-युक्त ऑन्कोजीनो विषाणुओं की 
आनुवंशिकत: प्राप्त की गयी सूचना विद्यमान होती है । इस सूचना को 
वैजानिक वाइरोजीन या ऑनन्‍्कोजीन कहते हैं । वाइरोजीन सदा 
कोशिका के आनुवंशिक तन्त्र में विद्यमान रहता है तथा परिस्थितियों 
के अनुसार सक्रिय हो सकता है व साधारण कोशिका को अबुंदी 
कोशिका में परिवर्तित कर सकता है । इस प्रकार की सक्रियता के लिए 
जीव पर कुछ प्रतिकुल घटकों की प्रक्रिया आवश्यक है--जेसे कि 
कैन्मरजीनी पदार्थ अथवा मूटजीनी कमंक की । वाइरोजीन के गुण ८, 
छ तथा # प्रकार के विषाणुओं में विद्यमान हैं, जिनको नाभिक की 
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स्थिति, उसके घनत्व तथा आवरण के आकार के आधार पर पृथक 
किया गया है । (८ प्रकार के विषाणु स्तनधारी पशुओं, पक्षियों व 
सरीसूपों के ल्यूकोज तथा साकोमा से तथा 8 प्रकार के विषाण्‌ चूहों 
की स्तन-पग्रंथियों के कैन्सर से प्राप्त किये गये हैं । जहां तक # प्रकार के 
विषाणुओं का प्रश्न है, तो उनका अभी तक भली-भांति अध्ययन नहीं 
किया जा सका है । वे स्पष्ट रूप से विभिन्‍न प्रकार के ऐसे बहुत से 
जंतुओं में विद्यमान हैं, जो अबुंदों से पीड़ित होते रहते हैं । 

यह बताना आवध्यक है कि स्वामी के जीन के प्रकार तथा बाहरी 
माध्यम का परिष्कार करने वाले घटकों के आधार पर, जन्तु के जीवन- 
काल में या तो विषाणु की उत्पत्ति हो सकती है, या अरबुद की--या 
एक साथ दोनों की उत्पत्ति भी हो सकती है। आनुवंशिक सूचनाएं, जो 
कि अबुंदी विषाण्‌ की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं तथा जो निष्क्रिय 
रूप से जीव की सभी कोछिकाओं में विद्यमान रहती हैं, परिवेश के बहुत 
सारे वाह्य तथा आन्तरिक घटकों के कारण सक्रिय हो सकती हैं । 

इस प्रकार यह निष्कष प्राप्त होता है कि जन्तुओं में ल्यूकोजों की 
कुछ किसमें तथा संभवत: विभिन्‍न सार्कोमा, अवश्य ही विषाणु-प्रकृति के 
होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति ऑन्कोर्ना विषाणुओं के कारण होती है । 
विभिन्‍न तथ्यों के आधार पर, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप में, कम से कम इस 
परिकल्पना की तो पुष्टि होती ही है कि मनुष्य के ल्यूकोजों को विषाण्‌ 
उत्पन्न करते हैं, क्योंकि रोगी व्यक्तियों के ल्यूकोजी ऊतकों से प्राप्त 
कोशिकारहित निस्यंदों को अगर चूहों व कन्तकों में प्रविष्ट कराया 
जाये, तो उन्हें ल्यूकोज हो जाता है। इसके अतिरिक्त, अकादमीशियन 
बी. लापीन व उनके सहयोगियों तथा प्रोफेसर ए. आगेयेन्को ने ल्यूकोज 
ड्ारा पीडित रोगी का निस्यंदित रक्त बन्दरों में प्रवेश कराकर, उनमें 
मनुष्य के ल्यूकोज से मिलता-जुलता रोग उत्पन्न कर दिखाया । ये परि- 
णाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। तथापि, इन निश्चित सफलताओं के प्राप्त होने 
पर भी इस दिशा में बहुत कुछ अज्ञात तथा अनजाना है । 
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जोब द्वारा खुद को रक्षा. जेसा कि आपको ज्ञात है, प्रकृति ने जन्तुओं 
नथा वनस्पतियों को प्रतिकाय तथा अन्य “हथियार” प्रदान किये हैं 
जिनके द्वारा वे अनावध्यक तथा विजातीय कोशिकाओं को ढूंढ़ कर नष्ट 
कर सकते हैं। यह संभव नहों कि कसर उत्पन्न करने वाले कारणों को 
नष्ट करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया हो । 

इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण शोधकार्यों ने (जिनमें पूर्णतः स्वस्थ 
लगने वाले व्यक्तियों की मृत्यु के उपरांत उनके शरीर की चीरा-फाड़ी 
भी शामिल है), इस परिकल्पना को जन्म दिया कि जीव के अन्दर हर 
समय घातक विरचनों का निर्माण होता रहता है--परन्तु वे तुरन्त ही 
रक्षात्मक शक्तियों को भी उत्तेजित कर देते हैं। प्राकृतिक हथियार के 
प्रयोग के कारण रोगी कोशिकाएं (संभवत: उत्तेजकों सहित), बिना 
बढ़े व जीव को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाये, स्वयं नप्ट हो 
जाती हैं । किन्तु रक्षात्मक क्षमता जब क्षीण होती है, तब वे पर्याप्त 
हानि पहुंचाने में सफल हो जाती हैं। हो सकता है कि जीव की रक्षा- 
त्मक शक्तियों का संघटन ही, जो किसी भी अन्य रोग से युद्ध करता है, 
वह घटक है जो खुद-ब-खुद कैंसर का भी इलाज करता है। जो भी हो, 
कुछ वैज्ञानिकों ने यह निर्धारित किया है कि जो व्यक्ति वाह्म, विजा- 
तीय पदार्थों के प्रति अधिक सक्रियता रखते हैं वे इस रोग के शिकार 
कम ही होते हैं । इस प्रकार, जीव कंसर से अरक्षित नहीं है, परन्तु जब 
वह इसकी शुरूआत में ही इसका सामना करने में असमर्थ हो, तो उसकी 
तुरन्‍्त--उसी समय--सहायता करनी चाहिए, न कि उसे हानि पहुंचानी 
चाहिए | घृूम्रपान व मद्यपान अबुंदों के विकास में अत्यधिक सहायक 
सिद्ध होते हैं । तम्बाकू व मद्य, निबंल जीव पर काफी तीकब्न प्रभाव डालते 
हैं तथा उपचार-साधनों की क्षमता निम्न कर कसर की संभावना सो 
गुनी अधिक कर देते हैं । 


क॒छ अबुंदीय रोगों के उपचार के लिए लेसर का प्रयोग किया जाता है। 


49 


उपसंहार 


विषाणु-वज्ञानिक जिन समस्याओं के समाधान को ढुंढ़ रहे हैं, वे 
महत्वपूर्ण तथा बहुमुखी हैं। विषाणु-वैज्ञानिकों को न केवल प्राकृतिक 
घटनाओं पर नियंत्रण रखना होता है, न केवल नियंत्रण से बाहर 
प्राकृतिक महामारियों, जन्तुमारियों और पादप-महामारियों का मुकाबला 
करना होता है, बल्कि औद्योगिक उत्पादों के परिणामस्वरूप उत्पन्न 
अशुद्धता से प्रकृति की रक्षा के उपाय भी सोचने पड़ते हैं । 


अन्तरिक्ष का स्वांगीकरण मानवजाति के लिए गौरव की बात है 
तथा उसको उज्ज्वल भविष्य की आशा दिलाता है । 


काल्पनिक लेखों के रचयिता, अन्तरग्रही उड़ानों का वर्णन करते 
हुए, अन्तरिक्ष-यात्रियों की अन्य विद्वों के आक्रमणशील रोगाणुओं तथा 
विषाणुओं से हुई मुठभेडों की चर्चा करते हैं। विज्ञान के अनुसार इस 
प्रकार की मुठभेड़ें भविष्य में सम्भव हैं तथा विषाणु-वज्ञानिकों का यह 
कतंव्य है कि वे पृथ्वी के संदेशवाहकों की इनसे सुरक्षा का प्रबंध करें। 
दीघंकालीन अंतरिक्ष-उड़ानों के आयोजन में, मनुष्य का विषाणओं के 
साथ यानों के बंद अवकाश में रहने की समस्या दूसरी सभी समस्याओं 
में शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको अभी तक पूर्णतः: हल करने 
में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इस समस्या का समाधान दढूंढ़ने के 
प्रयास शुरू हो चुके हैं। 28 मई 980 को सोवियत अंतरिक्ष 
कॉम्प्लेक्स “सोल्यूत-6--''सोयूज-3 5 “--''सोयूज-36/” पर आहरूढ़ 
सोवियत अंतरिक्ष-यात्रियों एल. पपोव, न्ही. रयूमिन, व्ही. कुबासव तथा 
हंगरी के अंतरिक्ष-यात्री वी. फरकाण ने मनुष्य की कोशिका में इंटर- 
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फरान की उत्पत्ति पर अंतरिक्षी परिस्थितियों के प्रभाव का भध्यपत' 
आरम्भ किया । उन्होंने इंटरफेरोन के प्रसाधन, जिसको बबाई के धपग 
में तैयार किया गया था, के प्रभाव का भी अध्ययन किया | हल प्रकार 
के, तथा अन्य भावी अंतरिक्ष-शोधकायं, वैज्ञानिकों को रक्षाश्वक पदा्ों 
के रहस्यों का उद्घाटन करने में तथा विषाणओं के रहरवौं कौ भौर 
बारीकी से समभ सकने में सहायक सिद्ध होंगे । कौन जाने (---शैंभव 
है कि विषाणू, जीवाणुओं का “भोजन” करके, अंतरिक्ष-पात्रियों के 
लिए खाद्य-पदार्थों का परिरक्षण करना शुरू कर दें, वायु को शुद्ध करना 
आरम्भ कर दें, अपशिष्ट उत्पादों का परिष्करण करने लगें ! 
यह भी कोई असंभव वात नहों कि विषाणुओं की सहायता से 
अंतरिक्षी सम्पकों की समस्या का हल भी मिल जाये। उदाहरण के 
लिए. जापानी वैज्ञानिकों हिरोमित्सु योको तथा टाइरों ओसीमा ने इस 
प्रकार की योजना प्रस्तुत की--अंतरिक्ष में कृत्रिम जीनी कोड सहित 
एक जीवाणभोजी को भेजा जाये तथा इस कोड द्वारा पृथ्वी से भेजे 
संदेश का कुटवाचन किया जाये । मानवजाति के विकास के वतंमान 
स्तर पर अन्तरग्रही उड़ानों के संभव मार्ग यद्यपि अज्ञात हैं, और रेडियो 
संकेत प्रेषित करने पर वे आकाश में प्रकीणित हो जाते हैं, तथापि 
विषाणुओं से भरा कंप्स्यूल उन ग्रहों तक पहुंचने की सम्भावना रखता 
है जा आकाशगंगा के क्षेत्र में हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं। अन्य ग्रहों 
के वासी (अगर उनकी सभ्यता पर्याप्त विकसित है), विषाणुओं द्वारा 
लाये गये जीनी शब्दों की क्रमपूवंक व्याख्या कर सकते हैं। अगर यह 
काम उनके बस का नहीं हो, तो प्रथ्वी से आये विषाण किसी अनुकूल 
जीवाण में घूस कर प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह बात जरूर है कि इस 
विचार को कार्यरूप में परिणत करने के लिए विषाणुओं के न्यूक्लीक 
अम्लों के निर्माण की विधि का विद्येष रूप से ज्ञात होना आवश्यक है । 
पृथ्वी के विषधाणु, जोनी कोड का कुटवाचन करना सीख गये हैं तथा “जीव 
अन्तरिक्ष-सम्पर्क के विचारों के लेखक यह सोचते हैं कि कई सम्यताएं 
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(अन्य ग्रहवासी) जीनोमों द्वारा लिखने की क्षमता रखती हैं । ये लेखक 
0॥98 के जीवाणुभोजियों में उनके अंतरिक्षी भाइयों द्वारा भेजी गृप्त 
'सूचनाओं को ढूंढ़ने के प्रयास में व्यस्त हैं । 

विषाणुओं की उत्पत्ति का प्रहन एक महत्वपूर्ण दाशंनिक व सावंजीव- 
विज्ञानी प्रइन है। पालियोन्टोलौजिस्टों ने, जो वनस्पतियों तथा जंतुओं 
की उत्पत्ति का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे अवशेषों को ढूंढ़ा है जिनके 
आधार पर वे विकासक्रम के विभिन्‍न चरणों का अध्ययन कर सकते हैं। 
जहां तक विषाणुओं का सम्बन्ध है, तो उन पर इस प्रकार के शोधकार्यों 
की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। अभी केवल परिकल्पनाओं के 
आधार पर ही कार्य किया जा सकता है। इनमें से एक परिकल्पना के 
अनुसार, विषाणु उन सामान्य कोशिकाओं के घटकों से आरम्भ होते 
हैं जो नियंत्रक-तंत्रों से स्वतंत्र हो चुकी होती हैं। एक दूसरी परि- 
कल्पना के अनुसार, विषाण्‌ उन जीवाणूओं की संतानें हैं जो अंतर्को- 
शिकीय परजीवियों के रूप में परिवर्तित हो चुक्रे होते हैं। विकास की 
प्रक्रिया के दौरान, इन जीवाणुओं के पूववेजों ने पदार्थों के विनिमय की 
अपनी प्रकृति तथा कोशिका आवरण खो दिये थे । कोशिका से पहले 
विषाणुओं की उत्पत्ति की परिकल्पना अधिक विश्वसनीय लगती है--- 
हालांकि इन सब परिकल्पनाओं में से अभी तक एक भी पूर्णतः सत्य सिद्ध 
नहीं की जा सकी है । 

भावी विषाणु-वैज्ञानिकों को विभिन्‍न विचारों को विकसित और 
कार्यान्वित करना है। साहसिक स्वप्नों में डबे, अनुभवी, निष्ठावान 
वैज्ञानिकों की, जिन्होंने विज्ञान की नवीनतम उपलब्धियों को प्राप्त 
किया है, यह प्रकृति की एक बिल्कुल अनजानी व निराली दुनिया पर 
विजय होगी । 


इस पुस्तक भें विषाणुविज्ञान 
को सरल भाषा में प्रस्तुत किया 
गया हैं। इसमे मनृप्य द्वारा 
अध्ययत किये जा रहें सूक्ष्मदर्श' 
ग्रंतकाशिकीय जब पदार्थों - विषा- 
णुत्रों का वर्णन किया गया हे। 
इसके लेखक दूमीत्नी ग्रीगोरेवित्त 
जातूला ने जीब विज्ञान में डी० 
सी० की तथा लेखिका 
संविल भ्रशराफ किजी ममेदबा 
नें पी० एच० डी० की उपाधि 
प्राप्त को हैं। दे ग्री७८ जातूला 
गोवियत विज्ञान ग्रकादमी के 
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उपसदरय है तथा स० गअ्र० ममेदवा 
यूकेइडन के एक सूक्ष्मजीब-विज्ञान- 
रास्थान में अनुसंधान-कार्य में 
ग्यस्त हैं। लेखकों ने रोवक भाषा 
पें यह बताया है कि विषाणु 
ज्ञानिक अदृश्य पदार्थों का अध्ययन 
फंसे करते हैं, इसके लिए उन्हें 
कितने विचित्र, कुशल व मनार- 
जक ढंग अपनाने पड़ते हैं। पुस्तवः 
में विषाणुओ्ों द्वारा फलाई जाने 
त्राली बीमारियों व उनसे सुरक्षा 
के उपायों पर भी विचार किया 
गया है 


